कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा। 


ne 
—_—_—_— तभत+तमत9०91+ 
——— 
ज 
———— 
कक —_—————_ 
ना सउसउफजकफक्‍कक्‍्फसफसलट-- 
os 
— च्तताता 
— 


> | Dr rn Wes 
ee 38 mee द | 
ph ` जारा Lt 1 fo 


2. । ATI HATH... LOW 
ह... दिनक... .. 4(9/ 


18) । 
“I 


| . ` ` एकमेवाद्वितायम्‌॥ 
5 A थव्वंवेदी यंसुण्ड कउपनिषद्भाषा 


PTR उत्तम होनेसे मस्तकहे । एतदर्थही इसको सुडक उपनिषद्‌ 
Pete । अरु इस उपानिषद्षिषे तीन सुंडकहे अरु प्रत्येक मुंडक 
OF दादा खडह। एतदथ इसके तीन मुंडक अरु छः Gee ॥ 


चिह्न भावाथमे॥ ) न a sain विद्यालय 

: ; आगं कमांक ~ आ 

` इस चह्नान्तर मलमन्त्रके वांकय.॥.................. उ 
इस चिह्ान्तर वाक्योंकें अक्षरा! ˆ eC! 


a Ione 


> हैस a अन्य तियोंके प्रमाण ॥ 
) इस चिहान्तरं पय्यीय्‌ वा शेष विशेष ऐ 


oo Le चिहान्तर विदोंबार्थ ॥ आनन्दगिरा 
PC” RR 


~n 


: इस, भावाटीकासं जी दोषहोय सो सके क्षसाकरना ॥ 
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३» तत्सत्‌ ब्रह्मणे नभः ॥ 


a 


St अथन्वषदाय सुण्ड्कापानषद्‌ प्रारम्भ: 


oC ah 


ss St wan देवानांप्रथमःसम्बभव विश्वस्यकर्ताक 
। स्यगोप्ता । संत्रह्मविद्यांसवेविद्याप्रतिष्ठामथर्याय है| 


पुत्नायप्राह ॥ १॥ न it 
2 as ह (स्‌ 
| oe 
—  ग्रथञवेदीय परक उपनिष ms का! 
= ee  अथत्ववदाय Ges उपीनंपद का स 
ae भआाषाद काप्रारभ्यते (दि 
` . ` प्रथम सुंडकगत प्रथमखंडकी भाषाटीकारू 
\ ; हर हेसोस्य! 'ब्रझ्मादेवानांभथसःसरूवभव/ त्रिह्मादेवताओवे 
J प्रथम होताभया। [ ब्रह्मोपनिषद्‌ अस्गंभोपनिषद आदि अः 


वेदकेबहु तसे उपनिषद्हे।तिनको शारीरक सत्रके भाष्यबिष ह 
योगहोनेकरके तिनका ञ्याख्यानकरनेको अनिच्छित हेता; 
“अहश्यममराह्यट इत्यादि वाक्य से; अंदृर्यताआदिक ग 

TA कथनसे, FAUNA क पयोगीहोनेसे 
ख्यानकरनेको इ। उतइससुंडक उपनिषद्क्रेआ रंभक्रेपदरूप 

ककोयहां भाष्यकार अहणकरतहें]इ त्या दिरूपयहअयर्वणः 

yea उपनिषद हे, सो व्याख्यान.कंरमेकों इच्छित हे) [ 
ननु, यह उपनिषद्‌ मंत्ररूपहे, अरु मंत्रांको कमेसम्बन्धी हो as 
के प्रयोजनवान्‌ पनाहे। अरु इन. मंत्रों की योजनाके करू 
7: प्रमाणकी अप्रतीति अरु तिनके सम्बन्धके असंभवसे त स 


स्‌ः 


प्रथमसण्डके प्रथसखण्ड: 1 दे 


Nie एतदर्थ व्याख्यान करनेको इच्छितपना सभवता नहीं ॥ 

पृः ४०॥है वादिन! इस आशंकाका यह उत्तरहें कि इनसंत्राका कमसे 
सम्बन्धहीहें, यह तेरारुथंन सत्यही हे, तथापि बह्मविद्याकेप्रकादा 
फरनेकी सामर्थ्य से विद्यासे सस्चन्ध होयगा ॥ शड़ा ॥ ननु, विद्या ` 
[भगो परुषङत Ziad तिसका प्रकाशक इस उपीनषद्का Bl पुरुष 
प्र शेचितपनेका प्रसंग TITS VAS ताते पक्षपाती पुरुषक दाषस 
जन्यता इाङ्काकरके इस उपनिषडकी अ्रप्रमाणता होनेंसे उयारूया- 

न करनेको जो इच्छितपना सो बने नहींपस०॥ हे वादिन! यहाँ यह 
aay कि, विद्या के सम्प्रदाग्र के प्रवत्तकही पुरुषहें, परन्तुनवीन 

` कल्पना से रचनेवाले परुष नहीं | अरु तितको विद्याके सम्प्रदाय 


का कत्तोपनाजोहे सोभी आधुनिक नहीं कि जिसकरंक Aza | 


/सहोय, किन्त अनादि परस्परासे यह विद्याप्रातहे। एतदथ अना- 
'दिकालसे प्रसिद्ध बह्मविद्याके प्रकाराने बिधे समथे जो उपनिषद 
तिनकाजो परुषोंसे सम्बन्धहे सो सरुप्रदायके कत्तोपनेकी परस्परा 
४ रूपहीहे। ताते उन-पुरुषोंकी विद्याके सम्प्रंदायके कत्तापन रूपही 
..सम्बंन्धको आदि बिषेही यह उपनिषद्‌ कंहता हे] तहां आदाबंष 


इस उपनिषद्‌ के विद्या के सम्प्रदाय के कत्तोपनेकी परम्परारूप | 
अ सम्बन्धको 'ऐसेमहत्‌ (ASAT) पुरुषोने परस पुरुषाथका साच 
होनेकरके इसविद्याक़ो पड़ेश्रमसे प्रातकियाहे, इसरीतिकर्गावेचा 
गा की स्तुत्यर्थ। अर्थात्‌ जैसे विद्याका पुरुषों से सम्बन्ध हे तिसही 
उघकार जब उपनिषद्का्ी पुरुषक रके रचिंतपनेके aT 
नेहेचोस सस्बन्ध कहनेकी इच्छितहोय,तब तिसघरकारके संम्बन्धका 


५ कहनेवाला कोई अन्य चाहिये। AS यहां आपही उपनिषद करके | 
ण अपनेही सम्बन्धके कहने से आत्माश्रंय दोष प्रासहोता हे॥यह 
शका चित्तनिषे स्यायके आचार्य कहतेहेऐयहांयह अधहे कि विद्या 
'की.स्तुलिबिषे तात्पये से अपने सम्बन्धके कथनत्रिषे अपचीभर्वा तत 
र रूप दोष नहीं] आपही यह उपनिषद्‌ कहता है।ड 
"स्तुतिकरं रुचिकी विषयभई विद्या !तेसविषे सुसुक्ष 
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075 सुण्डक उपनिषद्‌ । q 


TIT होतेहे, एतदर्थ श्रोताकी बुद्धिबिब रुचि 

विद्याको महान्‌ कहतेहें। अरु [ विद्याका + He के 

उपानषदूकानी प्रयोजन होगा इस अभिंप्रायसे विद्याका प्रय 

स सम्बन्ध कहतेह ] प्रयोजनक साथ वद्याक साधन सा र्र 
सम्बन्धका तो “पं यतहदययान्थारेछयन्तेसवसंशया 5 हृदय र 

यन्थिभेद (नाश) को प वतीहे अर सर्वस्य अपने STAB प = 

इत्याद इसही उपनिषद्के दूसरे सुंडकके दूसरेखंडकी आ 
as ee bi ei ne sh अथोत्‌ जब संसारके कार । 
ण ब अप 
[नहत्तका सभवहे ताते तिस संसारके कारणी ति तिल 
के अथ अह्मावेद्याकी प्रकाशक उपानषद्‌ व्याख्यान करनेको योगही : 
नह! । यह शङ्का विचारके कहतेहे यहां यह भावहे कि संसारपसे 


[a oN ~ 
जारण अविद्या आदिक दोषहे, तिसका निवर्चकपना TACT क्ष : 


> nk soa er ) विषयक जो आंतिरूप अविद्या तिसकही = 

अविद्या तिलक त हे नहीं on नियम ae 
वाध निषेधमात्र विषे तशा रि 

RST अपरशब्दकी वाच्य ऋग्वेदादिरूप विद्या 

. सारक कारण अविद्या आदि दोषका aadance हे bole a 
दथ £पराचेवापराच ? | परा.अरु अपरा | [ किंवा परमपुरुष हो 
` के साधन होने से ब्रह्माविद्याको पर विद्यापना है, अरु निक्तर्शदत्त 
ces ROTO हानेसे कमविद्याको अपरविद्यापना है, तल्ले 3 
.. शासक बछस अपर विद्याको मोक्षकी साधनताका अभावहे, 5 

HENS । इस अभिप्राय से यहां कहतेहें ] इस प्रकार इस Hee 
as दसे रके विद्याक भेदके कारणपर्वक “अविद्यारु द 
. ना: > । अविद्याके भीतर वतमान इत्याविरुपप करे 
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| प्रथममुण्डके प्रथमखण्ड:। 7 -.पू 

न. ति टक - 
रथस प्रथम मुडकके सोलंहवें मन्त्ररूप वाक्यसे आपही कही। 
३ fire [ कर्मजड़ जो कहतेहे कि केवल ब्रहमविद्याको कर्मकी अग 

"नमत होनेसे स्वतंत्रतासे पुरुषार्थ ( मोक्ष ) का साधनपना नहींहे . 
इस प्रकारका जो कथन सो पिछली अतिनेही निषेधाकिया हे। 
east यहां कहतेहें | यहां यहअर्थहे कि, बह्मविद्याकोकर्मकी 
गक्मंगरूप होनेसे इस श्रतिबिषे कहीजो कमेकी निंदा सो चाहिये 
rat | अरु जिसकरके अंगके विधानार्थ अंगीकी निंदानहीं करते 
ONE । अरु यहां तो सर्व साध्य अरु साधनकी निंदासे तिन विषयों 
Tae वेराग्यके कथन Tih परबह्मके प्रातिकी साधन ब्रह्मविद्या 

को झतिकहे हे । एतदर्थ ब्ह्मविद्याको आपहीसुख्य होनेसे तिस- | 
रकी प्रकाशक उपनिषद्कों कर्मकर्त्ताकी स्तृतिकी कारकता नहीहे ` 
ahi /परीक्ष्यछोकान्‌ कर्मरचितान? { लोकांको कमराचित sue वा 
Mat यह इसही उपनिषदके प्रथम सुडकके द्रितीयखंडके ११बे * 
कापन्त्रकरके सर्वसाधन अरु साध्यरूप विषयबिषे वेराग्यपूर्वक पर ` 
ग्र झकी घातिका साधन, अरु गुरुके [ जब उपनिषड्को स्वतन्त्र __ 
शन्नहमविद्याक़री घकाशकता होय, तबतिनके अध्ययनकत्ता सबको 

बही ब्रह्मविद्या होनी चाहिये सो zat नहीहोती हे; यहशंकाविचा- 
[जके कहतेहें | यहां यहभावहे कि, यद्यपिसरको गुरुके अनुग्रह . 
तभादिक संसारके अभावसे ब्रह्मविद्या नहींहोतीहे परन्तु उत्तमाधि- | 
संकारीकोहोतीहे] अनुमहसेभाप्तहोनेयोग्य जो ब्रह्मविद्याहेतिसको | 
तहहतेहें। अरु [शंका, बह्मात्रियाजबस्वतन्त्ररे तबप्रयोजनकीसाधन 
थः होगी, क्योंकि सुखंकी प्राप्ति अरु दुःखकी aT इनदोनोंको 
छ दत्तकरके साध्यहोनेका निशचयहे ताते ॥ स०॥ तहांकहतहे। यहा 
We अहे कि स्मरणसात्र से विस्मरणभये सुवर्णकेलाभके होते. ~` 
स्थैखकेंप्राप्तिकी सिद्धिहे तात, अरुरच्जुस्वरूप के ज्ञानमात्सेसपे | 
क'ऱ्पभयकस्पादिकदुःखकीनिव्वत्तिकी सिद्धिहे तात, सुखकी राति | 


र दुःखकी निवृत्तिरूप प्रयोजनको नियमकरके Sat अरु Re `. ` 
प = 


eis ORs Hs क, * ; ts 
Be BON / 2 कट 2272 ५० (४१७५ 
Se 200 FSR CAN DAP ah Oro So 


करके साध्यपना नहीं हे । एतदर्थ श्रुति, प्रतीतकिये विद्याक एका 
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get 


` आचरतेह्या प्रथममुंडक के दूसरेखंडके १ aati, अरु c | 


दाद मुण्डक उपनिषद्‌ | 


प्रयोजन तिस प्रयो जनेसे सम्बन्धको बारंबार कहती है। एतदथ + 
तिस. विद्याकी प्रकाशक उपनिषद॒का व्याख्यान करनेकी योग्पत 
, का संभवहे ] ब्रह्मानिद्रह्मोव भवति?  बह्मवेता बू झह हाता है = 
अरु “परास्ताः परिसुच्यान्ति. Gea, | सत्रपर ADAST सुक्कहोर 
Si इत्यादि तृतीय सुडकके वाक्यन से इस THAT प्रयोज 
को बारंबार कहतेहें। [एकदेशीके मतातेष जो कहतेह कि स्वाध्य S 
य (अपनी २ शाखाके सम्बन्धी वेदभाग ) के अध्ययन के ANS 
जो अर्थ ज्ञानरूप फळ Iतसका तान (बाझण क्षात्रय वेश्य)वण > 
अधिकारहे | एतदर्थ सवे आश्रमोंके कम से ससुश्चयको प्रास 
ब्रह्मविद्याही मोक्षकी साधकहे । तहां Hace ।यहां यह अथहवि > 
सव MANS त्यागरूप सन्यास बिषे स्थित परब्रह्मकी विद्याई जञ 
सोक्षका साधनहे, इसेप्रकार स्वयं वेदहा देखावताह। तिसप्रका ६१ 
संन्यासियांकी कर्म साधनके अभावसे BAB संभव नही ग से 
तिनके आश्रमका धर्ससी राम दमादिकोसे बृद्धिको प्राप्तभई अ 
विद्याबिषे सम्यकू निष्ठाव। सपनाही हे | अरु तिन ( सन्यासी के 
शोच MARA TAAL वस्तुतःआश्रसका घमनहीं । क्या स 
“GUE लोकसंभरहार्थ हे ताते। अरु “न ज्ञानेन सहश पावित्रॉरि नः 
` विद्यते? यिहाज्ञासके तुल्यपतित्र.( अन्य ) नहाहेइस गातास्‍्थ है 
` के वाक्यसे, निरन्तर ज्ञानाभ्यास ( आत्मानुसन्धान.) मात्रस जः 
अपावतता ( अज्ञान ) की Tete ताते अरु त्रिकाळ स्नान हो 
विधिको अज्ञानी सन्यासाका 1वषयत्व, हं तात | एतदथ कर्मक 
निबत्तिसेही ज्ञानअरु. कर्मका समुच्चय बनेनहीं यद्यपि ज्ञानम सो 
' WAR सव आश्रसके पुरुषको अधिकारहै। तथापि सन्यासआ तर 
चिषे स्थितःविद्याहीमोक्षका साधंन हे, कभसंहिंत विद्या सो को 
साधन नही. अरं यह £ भेक्ष्यचर्य्यांचरन्त3 भिक्षांके भक्षणको 


2 


ia 


._ सयोगातट सिन्यासयोगसे।तीसरेमुंडकके६ठेमन्त्रमे इत्यादित 
«को स्वये ale कहती हुई दसन | अरु[इसंकहनेक हेतुसेभ 7 
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नद सहित विद्यामोक्षका साधननहीं इसप्रकार कहतेहें।यहां यहअथहे 
के कि सें अकत्तात्रझहही हॉ,अरु कर्सकर्ताहो यह स्प्टव्यांघात दोषहे | 
Sl विद्या अरु कर्के परस्पर विरोध कारणले ब्रह्म आत्माकी एकताके 


प्रथममुण्डक प्रथमेखएंडः | ७. 


Ue ज्ञानके साथस्वप्नबिषे भी कम सम्पादन करनेको शक्य नहीं। अरु. 


[ उत्पन्नहुइ विद्यावाला पुरुषभी जब बझ अरु आत्माकी एकताको 


' चे अलताहे,तब सिवाय कके और क्याकरेगा,तातेज्ञान कर्सकालसु 


च्य 


i हे [विद्याके कोइएककारुबिष अभावकेनिमित्तको अनियमित हो ने 
॥ स काल अरु कमसे संकोचका असंभव है। नन, अङ्गिरा आदिक 
सण गहस्थोंको विद्याके सम्प्रदायकी प्रवशकताके देखनेस सुहस्थाश्रम 


० चयसभवताहे, इसप्रकार कहनेको योग्यनही,सोई आचार्य कहते | 


RE के HA ज्ञानका समुच्चय, इस उक्त लिगसे जानाजाताहा यह | 


Wi शंका विचारके कहतेहें। यहांयह भावहे कि यक्ति सहित लिंगको 
मका हो सचकंता के अंगीकार करनेसे AS संसुक्चयबिषे युक्तिकेअभाव 
Ua से अरु उलटा विरोधके दशन से लिंगसे.ससव्वयकी सिद्धिनहींहे। 
इ अरू सरस्प्रदायके प्रवत्तक परुंषाको शहस्थाअ्मके आभासमात्रपने 
॥॥ के अंनुसंधानकर बारंबारबा घसे,अरु इस अर्थ विषे AeA चा स्ति 
या सवत्र यस्यमेनास्तिकिश्चंन | मिथिलारयाप्रदीतायां ` नसेकिञ्च 


भि नदह्यत इति > जिसमेरा सर्वत्र है अरु जिस मेरो कुछभी'नहीं | 


स्थ. है मिंथिळापुरीके दग्धभये मेरा कुछभी दग्घहोता नहीं। इसराजा 
AG जनेकके उद्वार वा उद्धारको देखनेसे कर्माभास से सञ्चय नहीं 
Mi होताहे। अरु तहां प्रेरक प्रमाणरूप श्रातिभी नहीं देखतेहे]जो Ty 
HH के णहस्थोंबिषे ब्रह्मविद्याके सम्प्रदायका कत्तापना आदिक लिंगहे 


नम सात पवास्थित विद्याको बाधकरनेको इच्छा करता है। अरू जब. . 


AY तम AS प्रकाशको संभव अनेकन एकारसेभी एक ठेकाने करने 
रक्षको शक्य नहीं, तब केवल fant (Sl) से एक ठेकाने करने 
ण को MTT AT होय इसमें क्यों कहना है, कुछभी नहा | [अच सिद्ध 


GRU जो इस उपनिषद्‌ के व्याख्यान: करनेकी योग्यता तिसको 


आचाय समास करतहें ] इस रीति से उक्त सस्जन्ध अरुप्रयोजन 


भ 
धा : SN 
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se -  सुण्डक उपनिषद्‌ । 
वाळे इससुँडक उपनिषद्का अल्पभथरूप विवरण ( संश्षेपसेञ्या 
ख्यान) करनेका आरंभ करतेहें। [इसअन्थविषे उपनिषद शब्द 
` योजना केसेहे इसशंकाके होनेसे मंथको उपनिषद शब्दकी वाज उ 
विद्यारूप अधवाला होनेसे Talay उपनिषद्‌ शुब्दकी योजनः 
लक्षणालेहे इसप्रकार देखावनेके अर्थ विद्याको उपनिषद्‌ शब्द a 
AAT कहतेहें | जो मुमुक्षुपुरुष इस उपनिषद्रूप बह्मविद्यते' 
को श्रद्धा भक्ति पूवक प्रवृत्तहुये परम घेभास्पद ( परस प्रेस म 
की विषय होनेकरके अहणकरते. हैं, तिनके गभवास जन्म जा | 
अरु रोग मरणादि क्ेशकिस महों को शिथिल HE | अर्थात्‌ दे 
यह अथ हे कि अपरिपक्क ज्ञानसे दो वा तीन जन्मों करके मोह" 
` होनेका संभवहे ताते बह्मविद्या has समूहोंको शिथिल करे 
ऐसे कहाहे ] वा परब्रह्मको MARY | अरु अन्य अविद्याआदिव 
संसारके कारणको नाशकरे है, एतदर्थ इसको उपनिषद क 
हें। अरु अब इसके सन्त्रॉंका व्याख्यान करते हैं, ब्रह्मा जोहे स 
थम ज्ञान वेराग्य अरु ऐदवर्य, इन चारगुणोंकंरके अन्य सर्द 
` उल्लघक्े वर्चताहे, एतदर्थ परिव्ृद्ध ( सत्रेसे बड़ा ) हे अरु इस 
' से महानदे ताते सो । ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्भव | ब्रह्मदेव. 
__ताओके मध्य प्रथम. होताभया। बहा योतनवान्‌ ( प्रकारायुकत = 
इन्द्रादि देवताओंके मध्य TUB प्रथम अर्थात्‌ मुख्य वा उक 
देवताओंके पूर्व हुआ स्वतन्त्र होनेकरके आपही प्रकट SAR, 
जिंसप्रकार धर्म अधम ( पुण्यपाप.) के वशते अन्य ससारी ज॑ त 
उपजते हैं तेसे नहीं | ८योसावतीन्द्रिययाह्य इत्यादिस्मृतेः? fa 
'यह इन्द्रियनसे याह्यवस्तुको उल्लंघके बत्तताहे TAA ATT) 
सनातनहे; TANIA, अरु अचिन्त्य है सो यह आपही प्रव 
होताभंया।.अथात्‌ झुक्त शोणितके सयोग विनां आविर्भावको 
. इस स्प्रतिके प्रमाणसे ब्रदेवका स्वतन्त्रपना जानाजातां. 
_ अरु पुनः सो ब्रह्मा केसाहे 1विश्वस्यकत्तों भुवनस्यगोप्ता! । 
` शवका उत्पन्न करनेवाला AS भुवनका पालन करनेवाला | 
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जौ प्रथममुण्डके प्रथमखण्ड:। ` & 
न्य्‌ . . डू | जा. 
दक्षीवे जगतूका उत्तन्नकरनेवाला हँ अरु उत्पन्न किये grit का 
वा जगतका ) पालन (रक्षा 2 करनेवाला है! यह जो विद्याके प्रव- 
जनक महाका विशेषण हे सो विद्याकी स्तुत्यथ हे अरु 1 सत्रह्मं . 


sagiat सर्वविद्याप्रतिष्ठा † | सोई सवे विद्यां की प्रतिष्ठारूप बहा. 


विद्येया को सोई अख्यात महान्‌ भांववाला AAAS परमा- 
ea र है सी ल Oc. : ey 
म माअक्षर है तिसकी .जो विद्या कि £ येनाक्षरपुरुषवेद्सत्य 2... 
aft 4 ; x “Wet # ba 
of जिसकरकेपत्य ( अक्षर ) पुरुष जानाजाताह | जिस विद्याकरक 


्रहक्षरत्रह्मजानाजाता है, इसश्चुति उक्त विगेषणसे परमात्माको - 
वेषयकरनेवालीहे, एतद्थम्रहमविद्या कहतहे । अथवा सवकेअग्रज . 


न‡ अथमउत्पन्ञहोनेवाळे ) ब्रह्माने अपने अंनुभ्षवसे कथन कियाहे, : 


RATT इसको ब्रह्मविद्या कहते हें । अरु सो सर्व विद्याक आविः | 


\q4 ios ho - &. [ओं ~ हन 
ett प्रकट होने की हेतु है तिसकरके स्व विद्याओंकी प्रतिष्ठा . 
= 


Tia जिसकरके सबैका प्रकाशक हे तिसही करके सर्वविद्याकी . 


। 
j a 
4 | 


» योग्य वस्तु जिस ( विद्या) करके जानते हैं, अथात्‌ जिस (विद्या) | 
ः ट्र 7 rt a येना = क 
के उत्पन्नहुये.सर्व विद्याकी समासि होती है; । तथाच £ येना्जते 


तं अवति अमतंमतमविज्ञातं विज्ञातमिलिशतेः 2 तिलका 
| नहीं भवण.किया वस्तु अवणकिया होता है। अरू, नहीं भनन. . . 
1 केया वस्तु मनन किया होता है अरु नहीं विज्ञात ( निश्चय) 


rel किया वस्तु विज्ञातः (निश्चय ) .किया होता हे, इ त शति के 


पा | माणसे | एतदर्थ at ( ब्रमविद्याको ) सर्व विद्याकी तिधा 
पा| अवधि ) कहते हैं. । तिस सर्व विद्याकी घतिछठारूप aa 
हे वाको, AMS अनेक Tew प्रकारा विषे एक TE शकारे . 
| उसे अथ्वानाम ऋषि उस कियाहे, एतदर्थ सो बाको ज्ये 

| ; | छपुत्नहै, तिस 1 अथव्वायञ्येघपुत्रायभाह (| अय्वानास Say 
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दा शक होनेकरके आश्रय करतहे, पेसी जो ब्रह्मविद्या सों सव 
विद्याकी प्रतिष्ठा ( आश्रय ) है] अथवा सब विद्या करके जानने . 


(आश्रय) हे । [ महा वाक्यले उत्पन्नभई बुद्धिदित्तिसे आविभोव , | 
है साक्षात्कार ) को प्रासभया बह्मही बहमविद्या हे अरु सोई 


Tr ¥ ~= 
are > 


© - क A at 
मुण्डक उपनिषद्‌ ।. 


: र णे ९ 4 
: अथच्परणयांप्रवदेतत्रह्माऽथर्व्वातांपुरो वाचाहिरे | 
-विद्याम्‌। सभारडाजायसत्यवाहायप्राह भारहाजोऽङगि 
ARIAL २॥ pS 
Gah अर्ष कहता भया! अथर्वानामवाले अपने ज्येघपुत्रके ग | 
(ब्रह्मा ) कहता भया १॥ ॐ तस्सत्‌॥ - ` `. 
र 800 eee (1 New | 
धा लो आ 
अ | हेताभया i जिस इस बह्नविद्या को बह 
अपने ज्येध्पुत्र अथव्वानामवाले ऋषिके अर्थ कहताभया। झर ` 
. _तांपुरोवाचांगिरेबह्याविद्यास ? { तिस aafenst पर्व अङ्गि ` 
को कहताभया | तिस ब्रह्मासे पाईभई अहाविद्याकोही अथक : 
- MAS ऋाषिसच से पर्व (पाहिले) अङ्गिरानामवाळे aes ` 
य कहताभया । अरु सभारद्वाजायसत्यवाहायप्राह A, 
`` भारद्वाज गोत्रोरपश्न संत्यवाहके अर्थ कहताभया । सो a 
` अवाला MARA, भारद्वाजगोत्रवाळे सत्यवाहनामवाले ऋष 
क जप केहताभया। अर १ भारड्वाजोऽङ्गिरसेपरात्रराम्‌ ? | भारे 
: .दाजपरस अवर करके प्रासनई विद्याको अङ्गिरसके अश ८ 
भया सा भारडाज गोत्रोत्पन्न सत्यवाहनामक ऋषि जो प 
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FA | 


` _ 3 हे सोम्य | † शोनकोहवेमहाशालोऽङ्िरसंविविवदुपल् 
ke (| बड़े घरवाला शौनकऋषि ` विधिवत्‌ समीपआय तिः 

रथच स्पष्ट पूछता भया | महान्‌ शहस्थ ( धन कुल बिद्या स. 
` सन्न) ऐसा जो शनक नाभ ऋषि का पुत्र शोनक नामवाल 
. ऋषि, सो भरद्वाज गोजवाले सत्यवाह नामवाळे ऋषिके शिष्य 
MAT नामवाले मुनीशवर रूप आचार्य के ताई विधिवत 


ee ee 
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प्रथममुण्डके प्रथमखण्डः | aes 
त्र शानकोहवमहाशालोऽङ्किरसंविधिवडुपसन्नःपप्रच्छ। ` 
ऽ्ञीकर्मि्ञमगवोविज्ञाते सवमिदंविज्ञातंभवत्तीति ३॥ 


अथात्‌ शास्त्रानुसार समिधादि द्रव्य लेके, समीप प्रां्तहोय प्रश्‍न 
करता भया । यहां शोनक अरु अंगिरसके सम्बन्ध के पीछे विधि 
चत्‌, इस. विशेषण को कहाहे, तिस करके Gs ऋषियों के 
। आवाय समीप जाय प्रश्‍न. करने की विधिका अनियम हे, ऐसा 
जानाजाता है । अथवा, विधिवत्‌, यह जो विशेषण है सो मध्य | 
a दीपकन्याय के प्रमाण हे, अथात्‌ [ जैसे देहली के उपर धरा | 
75 दीपक दोनोंओर प्रकाश करताहे, तेसेही मल श्वातिविष अंगरा > 
वौ शब्द अरु शिष्य का विशेषण रूप, उपसज्ञ, शब्द इन दोनों के 
वय सध्य जो, विधिवत्‌, शब्द हे तिसका दोनों ओर सम्बन्ध हैँ] | 
(९. अरु अस्मदादिकों बिषे भी आंचाय के समीप जायके घ्रशनकरहे | 
की विधिको इष्टता हे ॥ प्रर ॥ सो आचाय के समीप जायके | 
हरि TTR करना क्‍्याहे ॥:उ०॥ शोनकउ०॥ Tae 
i: विज्ञाते सवेमिदंविज्ञातंभवतीतिः। | हे भगवत्‌! किसके विः ` न्न 
a शेष करके जाने हुये. सवे यहः विशेष करके जानाजाता है। हे | 
हेत भंगवन | हे पूजा करने योग्य! किसके विशेष करके जाते हुयेयंह. 
aa जानने योग्य वस्तु विशेष करके जानाजाता हे यहाँ ८एक 
स्मिनज्ञाते संवविद्धवतीति 3 | एकक जानने से सर्व का जानने... 
है वाला होताहै। इसप्रकार <शिष्ट पुरुषों के संवादको शोनक ऋष | 
12 चवे श्रवण करंता भेयाहे । ताते तिस एक वस्तु के विशेष रूपके | 
_। जानने की इच्छा करता भया £ कस्मिज्ञविज्ञाते | किसके जाने... 3 
bi हुये ऐसे तर्कको करताहुआ पूछताभया [ उपादान कारण (जैसे | 
| घटका उपादान मासिकाचे कायेकी एथक्‌ सत्तोकाअभावहेततिस . 
स. करके उपादानके जानेहुये, तिसका कार्य तिस उपादानसे भिन्न | 
लॉ नहीं, इस प्रकार जानाजाता है, ऐसी लोको BY 
ष्य. 5 ति हेःतिसके बलसे वो WAT भया, ऐसे कहते हैँ] 


[चां 
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हट है ची 
हु 


१:२ सुण्डक उपनिषद्‌ । ` | 
तस्मेसहोचाच । हेविययेवेदितव्यइतिहस्म ana. 
दोवदन्तिपराचेवापराच४॥  : धू 
छोकनकी सामान्यदृष्टि से जानकेही पूछता भया । जैसे Sle 
विषे समान जातिआदिक समस्त भेद जोहेसो समानजाति आ] 
'दिककी एकताके ज्ञानसे लौकिक पुरुषोंकरके जाननेबिषे SIE at 
a | तैसेही सर्व जगतूके भेदका एक कारण कोनहे, कि जिस फ 
के जानेहुयेसवे जानाजाताहे, यहभी लोकिक जनोंकरके जागचे 
म॑ आवता हे । एतदर्थ सामान्य लोकोंकी दृष्टि से यह प्रश्न बनतो 
है। [अब भइनके अक्षरोंकी असमीचीनताका आक्षेप करके समा 
AT करते हैं। यहाँ यह अथ है कि, सो क्याहे इसप्रकार उच्चारः 
के किये अक्षरोंकी वाहुल्यतासे श्रम होता हे, तिसले भयकरझैः 
£कस्मिज्ञ ज्ञाते 3 किसके जानने से। इसप्रकार अक्षरोंकी सुगी! 
मताक लाघवसे यह प्रश्‍नहे] ननु जब अज्ञातबस्तुबिषे £कस्मिही- 
विज्ञाते? [किसके जानने से | यह प्रश्न अघटितहे, ताते प्रथमान 
सो क्याहे, ऐसा प्रश्नयुकहे, पश्चात्‌ बस्तुके सद्भाव के सिद्धीः 
कर्मच निहाते | किसके जानने से ऐसा मइनहोताहे ई 
ठोकबिषे पेटी ( सन्दूक) आदिक आधारके सञ्गावका प्रथमःज्ञागक्ष 
- होनेसे तब पश्‍चात यह अशुकचस्तु किसबिषे रखने के योग्य हे रर 
यह भइन होताहे तेसे ॥ सो कथन बने नही । क्योंकि शिष्य अकषर 
| की बाडुल्यता करके श्रम से भयको STAT होताहे ताते। wT 
lg कि जिसके जानने हें सर्वका जानेवाला होता हे, पेसा 
भरन संभवेनहीं, किन्तु £ कस्मि्न विज्ञाते सर्वमिदे विज्ञात भव ` 
.. लीति2 { किसके जानने से यहसव जानाजाताहे । इस मरकारकीन 
20270 क तर 


. अशनसंभवताहे २ ॥  ' `. क्क काची 
= ४ हेसोम्य। {तस्मे सहोवाच?-| तिसके अर्थ सो स्पष्ट कहता | 
„ Un तिस प्श्नकरत्ता शोनकक्रषिके अर्थ सो अंगिरस ce ar 
` ` मामक मुंनीश्वर आचाय. स्पष्ट कंहताभया ॥ प्र: ॥ क्या HERS, 


FY Vs . Soon : ह -_ ; 
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. प्रथममुण्डके STATE: | RF 
"न्यू री. 4 ~~ अ हू; = Cc = 
all _ तत्रापरा ऋग्वेदो जु्ेदः सांमवेदोऽथव्मवेदःञ्चिक्षा | 
` कल्पाव्याकरण।नेरुक्ते छन्दोज्योतिषमिति 1 अधपराय | 


छोझ्यातदक्षरमधिगम्यते ५ ॥ 2 
इ 3 ऐप RAR वेदितव्य इतिहस्म यन 
एविदो वदान्ता | दोनोंविद्याजाननेयोग्यहैं ऐसेप्रसिद्ध gece 
' ऐकहतेहे! अर्थात्‌ दोनों विद्या जाननेयोग्य हैं, इसप्रकार प्रसिद्ध जो 
'नन्िदार्थके जाननेवाले परमार्थदर्शी AAA सो कहते हैं ॥ प्र० ॥ 
नत्कोन वे दोनों विद्याहें ॥ उ० ॥ 1 पराचैवपराच ? (परा अरुअपरा. 
हि एक परा, अर्थात्‌ परमार्थ विद्याहे | अरु दूसरी अपरा अर्थात्‌ 


| ¢ ~ व्र 
Rae अरु अधमे के साधन अरु तिनके फलको विषय करनेवाली 


ba ae ~ 
PUTAS ॥ शङ्का ॥ £कर्मिज्लु भगवो विज्ञाते सवोसेदं विज्ञात भव | 


Gia; | किसके जाननेसे सवका जानेवाला होताहे। इसप्रकार 


स्मुशीनक सुनिने प्रश्नकिया हे | तिसके उत्तर कहनेको बनवा 


थमन {a a a NAN NA aN 
मान्त भी अंड्विरा साने £ विद्ये वेदितव्ये १ दोनों विद्या जानने 


चोळ 


भी ग्यहैं। इंत्यादिरूप वाक्यों से न पूछेहुये अथको कहते हैं सो योग्य 


SS at AN + ° Can 8 Es 
अही ॥ स० u यहदोष बने नहीं, क्योंकि प्रतिउत्तरको कमक्रीअ- ` 
श्ञारक्षावाला होनेसे। अरु जिसकरके अपरा बिद्या जो है सो निषध 


7 है।रनेयोग्य अविद्या हे। ताते as विषयको न जानने से कुछ 


षत्व (वस्तु तिसका विषय) न जानाहुआ होताहै।इसकरके प्रथम. 


। ज़्पक्षकों निषेध करकेही पइचात्‌ सिद्धान्त कहनेको योग्यहोता 
य्‌ 


ऐसा इस न्यायसे alee gis प्रथम न पूछेहुये अथेको कहतेहें ४ ॥ 


भव ४ हे सौस्य! पूर्व कही जो दोविद्या तिन दोनो से अपराविद्या - 


रकीनसी हे तिसको श्रवणकरो | .तत्रापरा ऋग्वेदों ATT: सा-. 
चेदो४थळवेवेदः शिक्षांकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषसि . 


adi {तहां ऋग्वेद gts सामवेद अरु अथर्ववेद, शिक्षा कल्प... 
गेशाकरण निरुक्त छन्द ज्योतिष, यहअपरा विदया है । अर्थात्‌ ऋः . | 
हृतस सास अथव्व AS ANAT, अरू शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त a 


_ ढे : , 
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१४ .- झण्डक उपनिषद्‌ | 


(वेदके नामोंका कोश) छन्द (TAFT), अरु ज्यातष, यह १ 

ARS | यहसव अपरा विद्याह॥ AS । अथ परायया तदक्षरे 

गम्यते | अब जिसकरके अक्षर ( ब्रह्म) प्रापतहो ताहे सो TAT 
हे। अब यह पराविद्या कहते हैं, जिस विव्याकरक सो AHI 
FTAA कहनेको हैं विशोषण जिसके ऐसा अक्षर ( AS) प्राप्त 
है, [ जिसकरके अविद्याकी निद्वत्तिही परब्रह्मको प्राप्त कहु 
भिन्न अर्थ नहीं, ताते परत्रह्मकी प्रासि अरु अधिगम शब्दक र 
का भेद नहीं ] सो पराविद्याहे ॥ ननु [षट्‌ अङ्गलाइत oa | 
रखिद्याकरके कहने से तिनसे भिन्नवेदसे बाहर होनेकरक ब्रू. 


` चाले उएनिषदोंकोभी ऋग्वेदादिकों स बाहंरपना अथात्‌ ; | 
बाह्यपना MASA ] ब्रह्मविद्या जब ऋग्वेदादिकोंस बाह 
. तब सो पराविद्या केसे होवेगी। अरु मोक्षकी साधन केले 1 ठ 
अरु जिसकरके .“ जो ATA बाह्य स्मृतियां हं, अरु जोड 
Ramat हैं सो जिसकरके मरणको पायके ATH A स्थित 
' ` ` वालीकहीगडई हैं, एतेदथ वे सव निष्फळ हैं; इसप्रकार स्पर व 
) कहाहे एतदथ कुदृष्टिरूपहोने से, अरु निष्फळ होनेसे सोह 
`. विद्या अंनादरकरनेको योग्य होवगी । अरु उपनिषदों को शव 
. ` दादिकों से बाद्यपंना सिद्धहोवेगा। अरु जब सोजह्म विदा क 
दादिरूप है, तब -£ अथपरा 2 । अबपरा । इत्यादिरूप WE 
तिसक्रा ऋग्बेंदादिकों से एथककरना व्यथहे । यह कथन ब 
: [ उपनिषदोकी वेदसे बाह्य होनेकरके विद्याका तिनसे हि 
. ना नहीं सम्भवता हे, किन्तु यहां वस्तुको विषयकरनेवालब ३ 
` ` ज्ञानभी शुब्दकेसमहरुूप वेदसे अधिकताके अभिप्रायस 
भिन्नकरना हे इस अभिप्राय ले कहते हैं ] क्योंकि यहा ६ 
arg विषयक विज्ञानकों पराविद्या शब्द से कहनेको ई 
atlas जिसकरके यहां उप्रनिषरों से जानने योग 
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| अथममुण्डके प्रथमलप्डः। . . ६५ 
ay यतददयमपराह्ममगोत्रमवणमचक्षुः श्रोत्रेतदंपाणि . 
त), CN mat NX ० . ४९ ७... ~ : 
दिस । -नित्याविभुंसव्वगतेसुसूक्ष्मंलद्च्ययंयट्तयोनिं 
a रिपयन्तिधीराः ६्‌॥ 13 हे Wee eee 
कहा की विषयकरनेवाळा विज्ञान पराविद्याहे, :इंसप्रकार संख्य . 
द्य करक कहन को इच्छितहै। अरु उपनिषंद शब्दका समह नहीं ` | 
को पेद शब्दसे तो सर्व ठिकाने शब्द समूह कहने को इच्छित 
_ ai) अक्षर ( ब्रह्म) को शब्दके समृह से जानने योग्य होनेसे भी 


oie च ग । 
पर समीप जाने आदिक अन्य उपाय विना अर देराग्यरूय 
dere रका विज्ञान सभवता नहीं । एतदर्थ बहा 
= ६ हे हक Me यह WT, यह कथनवने SY 
बाह ह साम्य | शारि [लिन वषयःजा वाक्यार्थज्ञान तिसके - 
र hr अन्यकाल AL कत्ता आदिक अनेक कारकोकी GAY 


AS अग्निशेन्नादिरुप अनुष्ठान कर॑ने योग्य अर्थ है। तेस 
Ast पराविद्या के विषयबिषे नहीं | किन्तु यहां तो जाननेरूप - 


धतत ९. ie के naps ~ ; ~*~ 
{URI ज्ञानक समक्राल बिषेही तिस अवविको प्रासहा 


__ ल्न 
AM क्योंकि केवंलशब्द्से अकाशकिये अथैके ज्ञानमात्रकोही निष्ठा 


ae dt ee 
सभि अनुधानका.अभावहे ताते। एतदर्थ यहां अपराविधाकों . | 


“a "७ ८८ अ 2 < 
al pnt हे 'यत्तददू्यमाह्यममगोचमवणमंचक्षः भोज तदपाणि 


को वाक्यसे लेके नवमवाकियके पर्यन्त विशेषणों सहितं अक्षरसे 


व्‌ द 22 No TE, a ces : ३. coat 6 3 हट 
p MNO Ge तेजचशुओनि हे... 
EMA S| जा सो अदश्यहे [ यहां ‘ज्ञो, सो, इनशब्दों ` रं 


Pieri कहनेका वस्तु, बुद्धिविये रखके सिवत स्मरणकरते ` 
ले अर्थात्‌ संर्वज्ञानेन्द्रियोंका अविषये । अरु अभाझ है, अथीत्‌ 
(ति न्वियं. का अविषय होने से अहणकरने सें आवता नहीं अरु 
न अक्षर (जह ) वशवालाहोय ऐसा तिसका को 

सरु जो वर्णन करते हें ऐसे जो स्थूलपने आदिक चा 
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Age मुण्डक उपनिषद्‌ । | 


¢ [a BS | cs | 
आदिक गुणवान्‌ वस्तुरूप शरीरादिक FoI धमे हे, लोक 


कहते हैं । सो वर्ण जिसको अविद्यमानहै,ऐसा जिसकरके अक्षी 
है तिप्तकरके सो «अव्रण है?। अरु चक्षु अरु श्रोत्र जो हैं सो a 
जीवोंवा वस्तुओं के नाम अरु रूप विषयक ACT साध 
(करण) हैं < सो चक्षु अर श्रोत्र जिसको, विद्यमान नहीं? ए | 
जिल्तकरके अक्षर (AA) है तिउकरके सो AIGA? (च 
अरु श्रोत्र Uae ) हे । [ अआ्ञाप्तके निषेध के प्रसंग से, यू 
अक्षर शब्दको प्रधान. ( प्रकृति) रूप अथकी परते, इसपर 
शंकाकरने को योग्य नहीं है. यह मानके कहते हे]: क. 
fq? (जो सवेज्ञहे अरु सर्ववित्‌ है| इत्यादिरूप इसही खट. 
के नवस मन्त्रबिषे चेतनवानूपनेरूप विशेषणकर के बझको सपन 
जीवोंवत्‌ चक्षु अरु श्रोत्रादिक साधनों से विषर्योकी सा 
प्राप्तमई, सो यहां £ अचक्षुः्रोत्र f अचक्षुः AUT इन विस 
णो से निवारणं करते हें । क्योंकि £पश्यत्यचश्षुः सश्वण!तयकफो 
(सो (परमात्मा) चक्षुरदितहुआ देखताहै अरु कण रहित हर 
सुनताहे | इत्यादि विशेषणों को देखते हैं ताते । अरु cM 
. _ (त्रह्म)-“अपाणि पादहे? अथात्‌ कर्मेन्द्रियों करके रहितै | 
/. करके इसप्रकार AMT अरु अयाहकरूपदै तिसहीकरके ig 
“Ay सव्यगतं सुसूक्ष्मम्‌ । नित्यहे Rye सवेगतहे अरुअन 
| शय सूक्ष्म हे “सो? नित्य हे, अथीत्‌ अविनाशी है। अरु ब्र 
आदिले स्थावर पर्यन्तः mans भेदरूप विविध प्रका 
होतेहे ताते <विभुहे ?। अरु <सवगतहे? Hal आकाशवत्‌ 
` ` ` उ्यापकदे । अरु (आकाशसेभी ) अतिशय TAM, क्योंकि म 
दिकस्थलभावके कारणों से रहिते ताते। अरु शब्दादिकॉप 
. सो आकाश अरु वायु आंदिकों के उत्तरोत्तर = al 
` इ, तिनके अभावसे सो. अतिशय gare अरु । तंदच्ययंय, 
__ .योनिम्परिपरयन्ति धीराः? (सो अव्ययहे भूतयोनि हे, र 
` ` भ्रीरु सबओरसे देखते हैं । “सो, अव्यय हे, अथोत्‌ उक्त) 


ae 
६ 
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क. यथीणनामिःसुजतेश्हातेचयथा एथिव्यामोषधय 
अक््षम्भवन्ति । यथासतःपुरुषातकेशलोमांनितथाऽक्षरात्‌ 
(सम्भवतीहविशवस्‌ ON `... 1 1 


"पाला होनेसेही सो घटने बढ़ने रूप व्ययंको पावता नही, ताते 
(चव्येय हे, अरु जिसकरके अङ्ग रहित ब्रह्मको शरीरवत्‌ अङ्गोके 

प्ररने रूप व्ययका होना सम्भवता नहीं | अथवा राजाओं के 
र णंडांरवत धनके भणंडारके घटने रूप 'व्ययभी Gea नहीं । 

रु गुण (IRSA) द्वारवाला व्ययभी सस्भवता नहीं, क्योंकि 

णस रहित है ताते । अरु सर्वका आत्माहे ala, एतदथ अव्यय 
, है अरु सो प्थिवीवत्‌ स्थावर जङ्गमरूप झतोंका कारणहे, एतदथ 
योनिह | जिस ऐसे लक्षणवाले अक्षर (er) को धीर जो 
“विवेकी पुरुष हैं सो सर्व ओरसे स्वका आस्मारूप देखते हैं ॥ 
Wasnt अक्षर (ब्रह्म) जिस विद्यासे प्रासहोता है तिस विद्या 
ही पराविद्या.कहते हें । यह पदों में समुदाय रूप वाक्यार्थ है ॥ 
‘Ufa सिद्धम ६ tt 
अ ७ हे सोम्य! अबहीं छठे मन्त्रकरकें £ यद्भतयोनिं ? जो 
'थितयोनिरूप | अर्थात्‌ सर्वका कारणरूप अक्षर (ब्रह्म) है। इस 
कार कहाहे, तहां अक्षर (A) का भूतयोनि (स्वका कारण) 

1 केसे है, इस अर्थको लोकिक प्रसिर दृष्टोतों पुर्वक कहतेहें। 
| यथोर्णनाभिः सृजते गरहातेच ¦ । जैसे ऊणनामि (मकड़ी ) FE 
काजता है पुमः ग्रहणं कर॑ताहै | जैसे लोकबिषे प्रसिद्ध ऊर्णनाभि 
(मकड़ी आंदिक ) नांवाला कोई एक कीट ( कीड़ा ) है, सो = 
शम्य किसीभी कारण ( निमित्त) की.अपेक्षा न करके आपही . 
AUTH शरीरसे अभिन्न तन्तुओंको FAI, अथात्‌ बाहरकोघ- 
MING करंताहे पुनः तिन प्रसरित किये तन्तुओको महणकरतां 
र्या; अर्थात्‌ तिनं तन्तुओंकों अपने आत्मभावकेलाई भज्तकरताहे | 
जिरु [ अंद्जगतका उपादान नहीं हे तिससे अभिक त ताके < en 
at ee ee 
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_ तपसाचीयतेत्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । अज्ञातूप्रा 
. मनःसत्ये छोकाःकमंसचारतंम ८॥ ! । 


स्वरूपवतू। इसं अन्यरीतिके अनुमानका उयमिचारीपना पिद 

के दृष्टान्तसे कहते हैं ]1 यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्तव्ति' 

- जिसे एथिवी बिषे ओषधियां उपजती हैं । जैसे लोकमें रि 
बिषे तंडुल (धान्य ) आदिलेके बृक्षादिरूप स्थावर पर्यन्त जोई 

` ओषधियां हैं, सो स्वरूप.से अभिन्नही उत्पन्न होती ह्री 

[ जगंत्‌ जो.हे सो ब्रह्मरूप उपादानवाला नहीं, क्योंकि ( ति 
विलक्षण है ताते, अरु जो जिससे विलक्षण होता हे at fa, | 
'पादानवाला होता नहीं । जैसे घट जो है सो तन्तुरूप उपादा 
वाळा होता नहीं तेसे इस अनुमानकाभी पुरुष ( शरीर ) क! Hi 

_... न्धी केश लोमादिकों के इष्टान्त से व्यभिचार कहते हैं 1 1" 
सतः पुरुषात्‌ केश लोमानि 1 [जिसे जीवते पुरुषे केश रोष Be 

श्च होतेहें। जिसप्रकार विद्यमान अर्थात्‌ जीवतेहुये पुरुष (ait 

. से केशरोम अरु नख यह विलक्षण उत्पन्नहोतेहें ॥ हे सोम्य] यि 
भकार ये से इृष्टान्तहें।  तथा5क्षरात्‌ सम्भवतीह ea वि 

~ अक्षरसे इसबिषे विर उत्पन्न होताहे। तिसही प्रकार अन्य निल 
` त्की अपेक्षासे रहित छठे सन्त्रकरके कहे प्रमाण लक्षणवाळेअहे 
FAR) से इस संसारमण्डलबिषे विपरीत लक्षणवाला इ! 

`` समान लक्षण सम्पूर्णे विश्‍व (जयत्‌) उत्पन्न होता हे । [ रा. 
“एकाही दृष्टान्तबिषे उक्ततीनों अनुमानोंका व्यक्षिचारीपना (ह 
लावनेको शक्य हे इसप्रकारकी TET करनेवालेग्राति कहते कर 

- यहां अनेक दृष्टान्तोंका -जोग्रहण हे सो सुखपूर्वक भलोीप्रबंउ 
. विलाति अर्के समुभावने के थ हे : अर बहल sta 
` अया जी विश्व ( जगत्‌ ) है लो इसही कमसे उत्पन्न me 
... atest सुष्टीके फॅकनेवत नहीं, यह भाव हे॥७॥ . र 
- SANT | अबसूष्टिकेकसके नियमकेकहनेकी इच्छार 
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Mest इस अश्म मन्त्रका आरंभ करते हें | तपसा चायतेब्रह्म 
_[ोऽन्नमभिंजायते । { ब्रह्म तपसे स्थूलताको पावता हे, तिस 
विहाले अज्ञ. diate | उरपत्तिकी विधिका ज्ञाताहानेकरके भूतयोनिः .. 
नत क्षररूपज्ो बर्न सो ज्ञानरूप तपसे Tea अनुकूलतारूपर्धूळ- 
को पावता है, अर्थात्‌ जलकंणके पूर्णहुये क्षेत्रबिषे अकुरकेताई 
नोट कराने को तैयारभये बीजवत्‌, अरु पुन्नकेताई उत्पन्नकरनेः 
गि इच्छा करते हुये पिंतावत्‌, इस जगतूके ताई SIA करनेको 
च्छा करताहुआ अक्षररूप ब्रह्म इसे पुष्टता (स्युलता) को पाव- | 
Wie । इसपकार सर्वज्ञपनेसें जगत्की उत्पत्ति स्थिति संहारंकीः ` 
पणकतिके ज्ञानवाला होनेंकरके पुष्ठताको प्रापभये तिस बहासे यह 
भागते हें (आवरणादि रूपसे अनुभव करतहे) इसंप्रकारंकां, अंथ 
गा अन्नघत्‌ सर्वके अर्थ साधारण होनेवाळा, ऐसा जो संसारीजीवों 
का साधारण अव्याककतिरूप AT, सो उपजावने की इच्छायुक्तं . 
भिधान अवस्थारूप से उतपन्न होताहे | अरु ( अन्नात्राणो मंन 
नस्य लोकाःक्मेसुंच'्छतम्‌। (तिस अन्न से प्राण मंन सत्यं ` 
Rotate कर्मोबिषे अमृतः ( होताहे.) | तिस जगत्‌ के asa, | 
[विझथोत्‌ [ शुद्ध रजको इदवरपनेका उपाधि रूप जो Ate 
Veal महाभूतादि रूपसे लवे जीवोंकरके देखते हैं, एतदर्थ साधारण 
अहे तथापि सो अनादि. सिंद्ध होने करके केसे उत्पन्न होता हे, . 
पह शेका चित्तबिषे ल्यायेके कहते हैं । यहां यह रहस्य हे ae : | 
, एक कहते हें कि, कमे के संस्काररूप अपूवेके समवाय (मिलाप) ` | 


Reg सम्बन्धवाला सुक्ष्मभत अव्यारृतहे । सो कहना बने नही __ 


रोकि तिसंको-जीव जीवके अति मिज्ञ २ होने से इसवरपनेकी 
GST होनेका असंभवहे तातें। अरु सामान्यरूपसे सभबहुयेसी | 
| ताकी nae विरोधकी प्रासिहे ae । अरु जड़ महामायारूपसेही 


. संभवहुयेभी. तिसको कम के अपूर्व के समवाय करके युक्तपना ना. 


qe । क्योंकि तिस महामायाको अकारकरूपहोनेंस अरुचि ` | 
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आदिकोंकाही कारक ( कर्त्त ) पनेका कथनहै ताते। अरु कार, 
अवयो बिषेही क्रियाके समवायसम्बन्धकाअगीकार है तातेरि 
कार्यको अपने कारणका उपादानपना नहीं देखा है । एतद 
को तंतुके उपादानतावत्‌, अपञ्चीकृत भतोकी समष्िरूप सा. 


` Wea अपने कारण अपञ्चीकृत षंच महाभूतोंका उपादानए 


छ _: ८ 


न होवेगा। एतदर्थ ACTA उत्पत्तिआदि संस्कारका आरा 
जो तीनगुणकी.साम्य (ऐक्य) अवस्थारूप जो मायातत्त्वहे |. 
यहां अव्याकृतादि शब्दोंका वाच्य आङ्गीकार करनेको योग्या 
इच्छायुक्त अवस्थावाले अव्याकृत (माया) रूप अन्न से, maze 
अधात्‌ [ पूव कल्पबिषे हिरण्यगर्भ भावकी प्रासि के निमित्तज्ञ 
उपासना अरु कमे जिसने अनुष्ठान किया है, तिसके अनुमहर 
माया उपाधिवाला ब्रह्म हिरण्यगर्भ अवस्थाके आकारसे होता 
अरु तिस अवस्थाका अभिमानी सोकर्म अरु उपासनाका हता 
जीव हिरण्यगभे. करके कहते हैं, इस अभिप्रायमे यहां प्रतिपार 
करते हैं | ज्ञानशक्ति अरु क्रियाशक्ति करके युक्त व्यष्टिरूप जि 
का साधारण ससषिरूप सूत्रात्मा नामवाला ] अविद्या. कास शा 
अरु भरता के समुदायरूप बीजका अंकुर ATT आत्मा, हिरे 


ae THET घाण उत्पन्न होताभया | अरु तिस हिरण्यगर्भरूप प्रात 
` से संकल्प विकल्प संशयं अरु. निश्चयरूप मन नासवाला ,अन्ते 
, फरणादिकंका उपादान अपञ्चीकृत. भूतो का पञ्चक उत्पन्न होत 


a ० ९ [1 ~ ह 1 3 
हे । अरु तिस :संकल्पादिः रुपवाळे मनस भी सत्य. नांमवाही 


vere शादि 5 en भतों ९ les Fil 
| आकाशादेक अपंचीकृत भतोंका पंचक ue उसन्न होता हल 


` होताहे अंक तिन निभित्तरूप कमोबिे कस्मजन्य फलरूपआर 
. Sew होताहे आर यावतूपयन्त शतकोटि कल्पनामेंसी कर्म 
= नाशको TAT नहीं तावत्‌ पर्यन्त तिनका फलभी नाशको पा र 
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अरुतिस सत्यनासंवालें भता के पंचक से कम करके बह्मांडरी. 
प्रथिवीआदि सातलोक उत्पन्न होते हे. । अरुतिन उत्पन्नभये लोकर 
बिषे मनुष्यादि प्राणियों के वर्ण अरु आश्रमके कूमसे कस: a 


ह प्रथमसुण्डके प्रथमखण्ड:। - ३३ | 
ह| ददव्यः सर्तरि्य Me 
क. यःसंव्येज्ञःसवेविद्यस्य ज्ञानमयंतपः । तस्मादितद्गह् 


भैगामरूपमंत्नञ्चजायते ९॥ 

Qo. इति प्रथममुण्डकगत प्रथमखण्डः ॥ ` 
क्षा नहीं। एतदर्थ इन कम्मा के. फलको अस्त कहते हें ॥ 5 ॥ | 

ह| i: सोम्य! कथनाकियेहुये अर्थकोही संक्षेपल कहनेकी इच्छावा- 
TOT नवम मन्त्र सो आगे प्रतिपादन करने के अर्थको कहता हे (य: . 
Grose: सब्वविद्यस्य ज्ञानमये तपः! जो .सर्वज्ञ हे सर्ववित है 
जसका ज्ञानमय तपह | जो उक्त लक्षणवाला अक्षर नाम करके 
हारमात्मा सो सामान्य करके सवेकों जानता हे, अर्थात [यसः / 
हिरडिरूप मायानामक उपाधि सामान्य कहते हैं। तिससे स्वको | र्‌ 
त्ानताहै याते सो सर्वज्ञ] ताते सवैज्ञ हे। झरुविशेष [यहांव्याष्टे | 
कूप अविद्यानासके उपाधि विशेष कहते हैं ] अरु तिसकरके उपा: | 
गे वाला हुआ उन जीवॉकरके सजेहुये सवे जगत्को जानता है | 
क्रीते संवेवित्‌ हे] करके स्वको जानता हे एतदर्थ सर्ववित्‌ हे। अर ` 
PATA, ज्ञानरूप तपहै, परिश्रमरूंप नहीं अथात्‌ [ नसु, प्रजापः ` 
रातियांकोतपकरके सृष्टिका खष्टापना TES, एतदर्थ ्रष्टाना 
रेषे ATH अनुष्ठान कहने को वोग्यही है, परन्तु ईर्वरको सष्टा | 
तताः बिषे तपका अनुष्ठान कहने से संसारीपना प्रात्होवेगा, यह 
IR विचारके कहते हैं। यहांयह अथे है एकै सत्तगुण प्रधान. 
झयाअरु अज्ञाननामकजो विकारहे तिन उपाधिवालाउत्पक्षभया | 
ait सर्व पदार्था के जानने रूप ज्ञानस्वरूप विकार सो विकारही | 
ब श्‍वरका तपहे, परन्तु प्रजापतियों के तपवत्‌ क्ेशरूप तपनही] | 
त तस्मादेतदनह्मनामरूपमन्नञ्चजायते †  तिससे यह बरह्मनाम्न | 
हप अरु अन्न उतपन्न होतांहे | तिस उक्तलक्षणवाले संवज्ञसेचई 
हिधनकिया हिरण्यगभ नामवाला ब्रहम उत्पन्न होताहै। अकू यह | 
कैजरत् है, यह देवदत्त हे, यह विष्णुदत्ते, इत्यादि नाम, अरु यह 


: 
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: . MECAT5 (al सा ग्यव है। इत्याद ष मन्त्रसे लेके et 
 सन्ञञ्चज्ञायते?{ नाम रूप अरु अन्न उत्पन्न होताहै। इस न 
. ` मन्त्र पर्यन्त जो अन्थ हे तिस करके कहे लक्ष “वाला जो 


Ra eg खुपडक उपसिषद | 


तदेतत्सत्यभन्त्रेषकम्म ।पकवयायान्यपश्यस्ताषि | 

| तायाबहुधांसन्ततान । तान्या चरथ।नयतसत्यक्षा 
एषवःपन्थाःस्वक्तस्यलोके 91 १० ॥ . ` है ] 
(SH (हवेत) है, यहपीत है, यहरक्त (लाल) है यह नीलहे, इत्य 
स्वरूपवाला रूप, अरु ACT घवादिरूप अन्न, प्रथम न्त्र i 
: उक्त कमसे उत्पन्नहोते हें । इस :कार पूव मन्त्र से इस सन्त्र 
अविरोधंजानना ॥ ६ ४ 


इति प्रथमझुण्डकगतघथमखण्डभाषाटीका ससात्ता ॥ । 


- 
भन्‌ tans cinema 
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-अथ प्रथममुण्डकगत हिती यखण्डमाषाटी का प्रारम 


. _ हे सोम्य! ६ तत्रापरा ऋग्वेदो ante: सामवेदोऽयःत्रैः 
~ {तदा क॒ग्‌ यज्ञ॒ साम अथे | इत्यादि रुप. प्रथम खण्डके/ 
“WAT षटू अंगोंल हित चार वेदरूप अपरविद्या कही 


(ब्रह्म है सो. जिस विद्याकरके भातहोता हे सो परावि 
. इसप्रकार विशेषणों सहित यह 'राविद्याकही । याते 
नों के विषय (आधीन. ` जो संसार अरु 


प्रथमसुण्डके दवितीयखण्डः | RR 
॥ Talal विषयहे.। अरु सोई दुःखरूपहोने से स्व शरीरंघारी जी- . 
. “करके [ एक जीववादी जो कहते हैं कि एक चे”न्य एकही अ- 
FUT बद्धभया ससारको पावता हे, अरु सोई कदाचित मुक्त 
[सिताई । अरुहम तुम आदिक जो जीवाभासहे तिनको बन्ध अरु ... 
कक्ष नहीं॥ सो पक्ष यहां जीवोंके बहुवचनकी सचना से भाष्य- 


गार स्वामीने निषेध: किया, क्योंकि वो. एक जीववादी का मत | 


तिसे बाह्य हे ताते.] 'त्यागने योग्य हे । अरु नदीके प्रवाहवत्‌ 
त्याच्छेद (नाश ) रहित जो संसार है, तिसकी अत्यन्त त््रित्तिरूप . 
रु परु AAA अएथक्‌, होनेकरके, अनादि अनन्त अजर अमर (अः | 
न्गक्षयरहित,अवित्राशी) अभय शुद्ध प्रसन्न, अरु. अपने आप fae . 
स्थत -परमानन्दरूपः अद्वेत जो मोक्षहै अर्थात्‌ . सुषसि अवस्थः 
। ेषेभी क्रियाकारक अरु फ़लकी Fate होती हे, तिस निदत्तिसे 
- गानपूवक जो. निशत्तिहे तिसकी विलक्षणता कहते हें यहां यह 
Wwe कि; अपनी उपातिरूप sit अविद्या तिस काय सम्बन्धी 
पविद्यांकी निवृत्ति करके जो आत्यन्तिक्री Fate सो. विद्या का : 
bee) सो पंरविद्याका विषये । तिनमें आदिबिषे «थम [अः 
गर अरु पर दोनों विद्याके विषय शे देखायके अब प्रथम अपर 
, तेव्याके विषयको देखावने बिघे श्रुतिका अभिप्राय कहतेह ] अ | 
र {रः पिद्याका जो विषयहे तिसके देखावने कें अर्थ इरः द्वितीयखंड | 


y र इसही उपनिषदू बिषे £ परीक्ष्य लो कान कमरचितात3।लो- ` 
ककमि जानके इत्यादि इसही ख़ण्डकी बारह री त्रात | 
भ कहेंगे ।अरु जिसकरके न देखेहुये पदाथकी परीक्षा (ज्ञान) | 
िङभवता नहीं, तिसकरके उस अपर विद्याक विषयको देखावते . | 
ये कहते हैं तदेतत्सत्यं । (सो यह संत्य हे ॥प्र०॥ सो क्या | 


| शहुधासन्ततानि १ {मन्तो निषे कम है जिनको रि देखतेसये | 


है ॥ड०॥ (aay कम्माणिकवयोयान्यपड्रयेस्तानित्रेतायां | 


२४ ~. सुण्डक उपनिषद्‌ । 

सो त्रेता बिषे बहुत घकार से प्रवृत्तमये हैँ । ऋग्वेदादि नार 
सन्त्रोबिष जो अग्निहोत्रादि BAG, अर संन्त्रों करकेही प्रका, 
_ भय जिन कर्मोको वशिष्ठादि कवि ( बुद्धिमान्‌ ) देखते 
„ ` ऐसा जो कर्मोका समुदाय हे सो सत्यहे अर्थात्‌ [ इष्ट फर, 
साधन होनेसे अथवा अनिष्टफलका साधन होनेसे, वेदक, 
कमे बाधित किये हैं, तिन कर्मोको 'प्रतिबन्धके अविद्यमान 
तिन [तेन is साधनहोने का अव्यभिचारहै सोई Re } 
का सस्यपनाहे, स्वरूपसे अबाधहोने रूप सत्यपना नहीं । aa 
<वाह्ते agers | जिसकरके यह gai अर्थात्‌ फला 
विनांशी कमवाले हें-इत्यादि यह इसही खण्डके सातवे i 
करके निन्दा कियेहुये ताते। अरु क्मोके स्वरूपसे ही अवा 

रूप सत्यताके होने से; GAA कामनावत्‌-सफल कियाकी fi 

| वाहकता रूप अबाध्यता घटेहे, इस अभिप्राय से कहते हैं] 

कि पुरुषाथका अर्थात्‌ [ घ अर्थ काम अरु मोक्ष, इन चाही 
नाम पुरुषा हे, परन्तु यहां मोक्षको छोड़के अन्य तीनो! 
अहण ह एसा जानना ] अव्याभिचारी साधनहे ताते। अरु बीति 
खाइत अरु ऋषियों करके देखहुये कम तिनकें संग्रोगमया द 
` अध्वर्यव अरु उदगा, अर्थात्‌ [ ऋग्वेदविषे विधानकिया पवार 
तिसको होत्र कहते हैं, अरु यजुरवेदविषे विधानकिया पदार्थ! र; 
व सको अध्वयव कहते हैं, अरुसामवेदविषे विधानकिये पदार्थ, 
.. नको ओदगात्र कहते हैं, इन तीन प्रकार के कमरूप Ta 
. इन तीनभ्रकार स्वरूप.आधाररूप त्रेताबिये, अथवा त्रेत ca f 

2 मां करके Bored en गा 

` कॉमष्ठ लोगों करके कियेहुये, बहुत प्रकारले प्रबत्तभये । ए 
Saat! | तान्याचरथानियते सत्यकामा agg: पन्थाः सर 
लोके ६ ६ सत्यकामहुये तिनको नित्य आचरणकरो यह आति 
` आप करके.आचरंण कियेहुये कर्मके लोकबिये मागहे। आप ते 
काम हुये त वता निले तेले कम फलक्री इच्छात 
. हुये तिन कर्माको -नित्यनिर्वाह करो । जैसे: नगरकी. भाषि 
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= प्रथममुण्डके द्वितीयखण्ड:1- ' २४५ ` | 
स ` ~ aN ips ge | 
का. सदालेलायतेह्मचिःसमिद्देहव्यवाहने । तदा$ज्य 
तेभंगावन्तरेणाहुतीःप्रतिपा दयच्छ्दयाह तस्‌.२।॥११३॥ 
चरू मागका चलना हे तेसेही यह आपको आपकरके 
न परण किये कम सो अपने फलरूप लोक बिघे, अथात करके 
स भासिविषे निमित्तरूप मांगे हे, अर्थात्‌ जो जो अग्निही- 
कर दिरूप WIA तीनों वेदों बिषे प्रलिपादन किये कर्म हे, सो 
ता ग ( अवश्य फलकी प्रासि का साधन.) हे १॥१०॥ | 


a हे सोम्य ! तिन (कर्मों) में से आदिबिषे तहां पर्यन्त, अर्थात्‌ 
एतःकरणकी शुद्धि पर्यन्त अग्निोत्रादिदेखावने के अर्थ कई, 
i fits अग्निहोत्र सर्वकर्मों के मध्य रथम हे ताते ॥.प्र०॥ सो. 

[a No NU १.२ nNOS, 
[कृग्नि होत्र केसे होता है ॥ उ०॥ यदालेलायतेहचिं:समिद्ध 
Pet | (जब समिधाओं करके प्रज्वलितभयें अग्निबिषे ज्वा . 
a उठती है | जिससमय अर्थात्‌ प्रातःकाळ अरु सायाळ | 
वो्िओर से संभिधा करके प्रव्वलित भये भरिनबिषे ज्वाळा उठ: | 


ग हे तदाऽऽज्यभागावन्तरेाहुतीःप्रतिपादयेच्छ्याहृतम श 


हाने घृतके भाग मध्यरूप (Gus) बिषे-आहतियों को डालना 
हिस होम किया है । जिस समय उठती हुई ज्वालामें दही अरु 
थे {मालरूप दोनों घतके भागोंको-मध्य कुण्डबिषे देवताओंका उ- | 
= आहुतियोको डाळना॥ सं०॥[:सू्यायस्वाह, प्रजा- ` 
स्वाहा? इसप्रकार प्रातःकाल. बिषे। अरु! ‹अग्तयेस्वाहा | 


तयां मसि हें । तब यहाँ तिनिषे आहुति शब्दको बंहुक्‍्चन 


ग हे ॥ स० | अनेक दिवस, पन्त जो आइतिको डालनेका 
इधानहे तिसकी अपेक्षासे यहाँ श्रतित्रिषे आहुतिशुब्दकोबहु | 
तिन दै] यह सम्यकू प्रकार आहेति डाळनेरूप कसे. परलोक 
हेम । अरुश्द्धा से जो हवन कियाहे तिसका 
| Cf es : > ४] a ENR = ० 3 
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रै पजापतयेस्वाहा-इसप्रकार सायङ्काल निषे, यह दोनों'आ-: | 


प. _ से नाशहुयेवत्‌ होते हैं, अर्थात उक्तत्रकास्के अग्निहोत्रा 


1) 


Re. WISH उपनिषद्‌ । | 
यस्याग्निहोत्रमदशमपोर्ण मासमचातुमोस्यमत 
यणमतिथिवजितञ्च । अहुतमवेश्वदेवमविधिना], 
माससंमांस्तस्यलोकानहिनस्ति ३। १२॥. ५ 

सस्यकभकार आचरण दुष्कर हे, अर्थात्‌ तिलबिषे विपत्तियं. 
नेक हैं सो देखावते हैं २। ११॥ a 
हे गुरो!अग्निहोत्रकम केसे दुष्करहे॥उ०॥यस्याग्निहोत्राच 
शमपोणमासमचातुर्सास्यमनामयणमतिथिवजितञ्चा जि 
अग्निहोत्र दशरहित, पोणमास रहित, चातुर्मास्य रहित, अ 
रहित, अतिथि रहितहे,। अर्थात्‌ जिसअग्निहोत्रीका ae, 
नामक कमे से रहितहै, अरु पोणमास नामक कमे से शतध | 
चातुर्मास्य नामक कम से रहितहे, अरु शरदादि कालबिषे [नद 
उत्पन्नभये जे अज्ञादिक तिनसे करनेयोग्य जो | आग्रयण नाह: 
aa तिनसे रहित हे । अरु तेसेही जिसका अग्निहोत्र अतिभिर 
` रहित है, अथात्‌ जिस अग्निहोत्री के अग्निहोत्रमें Peat 
तिथिका पूजन कियाजावे नहीं | अरु {अहुतमवेदवदेवमविषि 
इतमाससमांस्तस्यलोकान्‌हिनस्ति! (होम कियाहोय नहीं, वे : 
देवसे रहित, अविधि से होम कियाहे, सललोक सहित नाशकर 
जिसके अग्निहोत्र काळम सम्यक्प्रकार होम कियाहोता बी 

` अरु जिसका अग्निहोत्र वेइवदेव नामवाले कमस रहित हैं| 
` जिसने हवनकिया है तथापि सो अविधि से कियाहे सो अशिव 
तिस अग्निहोत्रीरूप कत्ता के ससमलोक सहित जो .लोक हहत 
रोकोंको नाशकरनेवत्‌ नाशकरे हे क्योंकि उक्त कमेका अमल 
` ही फलहे ताते । अरु जिसकरके कर्माको सम्यक करनेसे जन 
सके परिणामरूप से एथिवी आदि सत्यपयेन्त = a 
__ (जो सप्तव्याहतियों के नामसे प्रख्यात है) सो प्रासहोतेहे 
` लोक उक्तप्रकारके अग्निहोत्रादि कर्म से प्रांसहोने के अ i 


" 
h 
|| 
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प्रथममुण्डके डितीयखण्ड: । २७ 


| कालीकराठीचमनोजवाच सलोहितायायंसधन | 
णा । स्फुलिंद्रिनीविश्‍वरूपीचदेवीळेलायमानाइतिस . 
नाजक्षा ७1 १३॥ ` a 
` एतेषुय ३चरतञ्चाजमानपुयथाकालचाहुतयां ale 
WA | तन्नयन्त्येताःसय्येस्यरश्मयो यत्नदेवानांपति 
कोधिवासः ५। १४॥ | | 
न्त सातलोकों में से किसीकीभी प्राति होती नहीं । अरु परि- 
मात्र तो अव्यभिचारतासे भयाही हे, एतदर्थ उनलोकों को | 
श्राशकरे है ऐसा कहा है॥ अथवा पिफडदानादिरूप अनुयहस स- 
*बन्ध॒को प्रासभये [ यजमान जोहे सो पिता आदि तीनोंका पिंड . | 
कके दानसे उपकारकहे,अरु TANS तीनोंका अन्न वस्रांदिकों 
१; दानसे उपकार करताहे | TATA यहां सध्यवर्चा यजमान से 
॥म्बन्धको MANA TIS अरु पिछले तीन तीन गहण करते हें. 
Wat कहतहे ] पिता, पितामह, प्रपितामह अरु पत्र, TS, प्रपोत्र 
आपसहित सातलोकहें, सो उक्तप्रकारके अग्निहोत्रादि कम 
at अपने उपकारके करनेवाले होते. नहीं ॥ एतदर्थ नाशहोत हे. 
कसा कहते हैं । इस उक्तरीतिसे अग्निहोत्रादि कमस उपलक्षित 
वी कमे सो दुष्करहें 2122 ॥ =. 
ह| हे सौम्य | । कालीकरालीचसनोजवाच सुलोहितायाचस॒ध- ` 
aro ( | काली अरु कराली पुनः मनोजवा, अरु पुनः सुलो- 
हेहेता अरु जो FIRING अरु । स्फुलिङ्गिनीविरवरूपी च देवी 


~ 


मलायमाना इति सप्तजिह्ना !  स्फुलिगिनी अरु विश्वरूपी, . | ः 
ga: देवी, यह सात जलती ( प्रज्वलित ) हुईं WITS ` 


नकी Hal हैं| सो अग्निको हवन किये द्रव्यके असन करने | 
हैं? अथ उक्त सत्त जिह्ा हैं । इति सिम्‌ 8४ । १३ ॥ as 
ह हे सोम्य | ( एतेषु यइचरतेञ्राजसानेषुयथाकाळंचाहतयो | 


| : 
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[इन प्रकाशमान बिषे जो यथाकाल आहुतियाको | 


२८ ` ` ` सुण्डकः उपानषद्‌ः। 


एह्महीतिः -तमाहुतयःसवचसः सय्यस्यरश्मिभि 
आनंत्रहन्ति । ` प्रियांत्राचामभिवदन्त्योऽच्चयन्त्यणः 


` - पुण्यःसुकृतोब्रह्महोकः ६।१५॥ `` ` | 


. ` ब्रह्मलोकः ( स्वगे.) है इसप्रकार प्रियवाणी को कहती | 


- देताहुआ आचरंताह | इन प्रकाशंभान अग्निकी जिह्वा केव 
बिष जो अग्निहोत्रका कत्ता काळके विभागानुसार अग्निहो है 
रूप कमको करता है । तन्नयन्त्येताः सय्यस्यरइमयोयत्रके व 
पतिरेकोधिवासः Tf तिसका यह अहण करती हुई किरणर 
'होक प्राप्त करेहे जहां एक देवताओका पाति निवास age 
. तिल यजमानको:यह यजमान करके करीगई आहुतियाँ (१ 
. करती इइ. सय्यकी किरणरूप होके तिन किरणंरूप द्वारसे|य 
यज्ञमानको तिस स्वरेबिषे MATHS ॥ To tl किस स्वगेबिएे। 
- MH ॥ उ०॥ जहाँ एक देवताओं का पतिः इन्द्र ब 
` TSW] et 
__ हेसोल्य! सो आहुतिथां सय्येकी किरणों से यजमानकी र 
ग बिष जिसअकार प्रात करती हैं तिसको श्रवंणकरो Te” 
:तमाहतयः सुवच्चसः सय्यस्यरश्मिभियंजमान Teta 
हुतियां प्रकाशमान हुई तिल यजमानको सय्यकी किरणों |च 
लेजाता ई ¡ अर्‌ कहती हं ॥ प्र०.॥ बया कहती हे ॥ 
प्रियावाचामा HATA SIT षवःपुण्यःसुकृतो ATM 
[पूजन करतीहुई म्रियवाणी को कहती हैं कि यह आपका 
. रूप सुक्रतका फलं ब्मझोकहे॥ अथवा सो आहुतय आरग. 
`= ऐसे बोलावती हुई अरु प्रक्राशमान अरु जेसे ब्रह्मलोक पण 
HOST हैं, तेला यह आपका पुण्य रूप सुकृत aH. 


प्रथममण्डके द्वितीयखण्डः:।  . २६ ` 


ग: छुवाह्येतेअडढा यज्ञरूपा Astana यपुक 


जमे । एतच्छेयोयेडमिनन्दन्तिमढाजरांखत्यंपनरेवांपिया ˆ 


न्ति ७।१६.॥ - 


के|करकं उक्त फलवाला है, अरु अविद्या काम अरु क्रियाका कायं 


हो है, एतदर्थ असाररूप अरु दुःखका कारण हे, इसप्रकार तितके 


देवल कस्मांकी निंदा वेदभगवान. करते हैं 1 अवाह्येते अदढायज्ञ 


रणुरूपा अष्टा दशोक्कमवरंयेषुकम्मे यह यज्ञके निर्वाहक अष्टादश 


रेत अदू कमके आश्रयहें अरु तिसब्रिषे AG कम्म हैं। अर्थात जिस | 


| ६ करके यह यज्ञके निवाहक सोलह ऋत्विक्‌ यजमानकीं स्री अरु 


पे यजमान इस भद से अष्टादश १८ संख्यावालेहें सो अदढ़ (अ | 


(स्थिर ) इस कम्मे के. आश्रय हें, इसप्रकार वेदेने कहाहे अरू जिन 


अष्टादश आश्रयो बिष उपासना रहित होनेसे अभ्रेष्ठ केवलकम. | 


।. एतदथ उन अश्लेष्त ( Mase) कमके आश्रंयरूप अष्टादश | 
at सख्यावालेको अस्थिर अरु विनाशवान्‌ होनेले तिन्हों करके साध्य 
जी कम सो फलसहिंत विनाशको शास होतेहे जैसेदध अरु दधि 
वे,आदिकों के आश्रयरूप सत्तिका के पात्रके विनाश से तदाक्षितों 
+ का. विनाश होता हे, तेसही तिन केवल कमे के आश्रय फेल 


उ स्वगेरूपस्थान विनाशहोता है | अथात्‌ केवळ कमे अरु तिनके . 
दो एल यह दोनों विनाशवान्‌ हैं । जिस करके यह ऐसे है तिसही `: 


(करके 1 एतच्ठ्रेयोयेऽभिनन्दान्ति सुढाजरांसत्युंपनरेवाषियान्ति 


त जो मूढ़ यह कर्मश्रेय हे ऐसे हषैको प्राप्तहोत हें सो फेरेशों जरा _. > 


7/ अरु खत्युकों पावते हें जो अविवेकी मृढ़पुरुष, -यह कम य ` 


अ NN 


2 (मोक्षका साधन) है एसे जानके हषकापाप्त होते हैं सोथोडेका- 


1 ७ पर्यन्त स्वर्गबिषे स्थित होयके फिर भी जरा मत्युरूपः संसार 


oy कोडी पाते अर्थात्‌ उनका आवागमन छूटता नहीं UTA: ae 


| है सोम्य ! वे मढ़ ।भविव्यायामन्तरवत्तसानाःस्वयंधीराःपषिडत 


म्मन्‍्यमानाः.। (अविद्याके-अन्तर वत्तेप्तान: हुये! हमही-चुद्धिः | 
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2२९०... ` मुण्डक उपनिषद्‌ | 


` घ्राप्तकिया अन्धा (गिरता हे) | सो मढ़पुरुष जरा रोगादि आश 


. अविद्यायामन्तरेवत्तेमानाः स्वयंधीराःपण्डित) 
न्येमानाः | जङ्कन्यमानाःपरियन्तिमूढाअन्धेनेवनीयत 


. नायथाऽन्धाः =। १७॥ | नि 


अविद्यायांबहुधांवत्तमानावयं कृताथोइत्यामिम 
न्तिबालाः । यत्कम्मिणोनप्रवेदयन्ति रागात्तेनातुरा!र 
णलोकाइच्यवन्ते ६ । १८४७ RR 
“सान्‌ पण्डित हैं ऐस मानतेहें। वे केवळ कर्मकेही oA 
माननेवालें मूह अविद्या के भीतरवत्तेमानहुये, अर्थात्‌ अत्या 
आविवेक युक्तहुये, अरु तत्तदर्शी आचायाँके उपदेशकी अपेक्षा 
'विना अपनेही मनकरके, हमहीं बुद्धिमान्‌ अरु हमही जाति 
योग्य वस्तुके जाननेवाले पण्डितहें, इसप्रकार आपको मानते 
1जघन्यमानाःपरियन्तिम्ञढाअन्धेनेवनीयमानायथाऽन्धाः 7४ 
' अत्यन्त पीड़ाको पावतेहुये सर्व ओरसे BAAS, जैसे अन्धेक 


अनर्थ के समहों करके ये अत्यन्त खदको प्राप्तहोते हुये सर्वगे 
ABATE, जैसे लोकबिषे अन्ये (-चक्षुरहित ) पुरुषकरके प्रा: 
किये जे माके न देखनेवाे अन्थ (चशुविहीन ) परुष | 
टकांदि विषमस्थान बिषे गिरते अरु कष्ट पावते हैं, तेस वो 1 


: अविवेकी कर्मी पुरुषभी संसाररूप अन्थकूप में गिरके weg 


, हैं।इति सिद्धम्‌ू८ ! १७॥ | | Ei 


` “करतेहें। अरु {यत्कर्मिणोनप्रवेदयन्ति रांगात्तनातुराः क्षी 
. * कोश्च्यंवन्ते | जितेकर्मिध पुरुष रागलेतिलकरकेः आतुर 


२ & a 


`. `-हेसोम्य!{ अविद्यायां बहुधावत्तेमानावयंक्तार्था पि 

` 'न्यन्तिबालाः{ {चालक अविद्या बिघे बहुतभ्रकार सें वत्तमा x 
` -हमहीं तार्थ हैं ऐसेअभिमानको करते हैं| अज्ञानीरूपजो बा 

` :क (मुखे). हें सो अविद्या बिषे बहुतेप्रकारसे वत्तेमानहुये, ह 
` कृताथ; अथात्‌ प्रयो जनको प्राप्तहुये हैं, इसप्रकार आभिसांत 


. 


| 


ua 


Hae 


J 
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प्रथममुण्डके द्वितीयखण्डः। | ३१. 


के -इ्टाप््तमन्यमानावरिष्ठनान्यच्छ्रेयोवेद्यन्तेघ्रमहाः | 
यानाऋर्यएछे ते सुक्ततेडनभत्वेमंलोक  .हीनतरञ्चात्रिशा 
न्ति १०।१९॥ 


सेश्षीणलोक होतेहे! जिसकरके ऐसे HA करनेवालेपरुष कर्मफलकें 


॥ह्रागसेहोंता जो अपना तिरस्कार तिसके निभित्तको जानते नहीं . . 


तिसकारणसे दुःखसेआतलुरहुये क्षीणभयाहे कर्मकाफलरूप लोक 
जिसका, ऐसे हुये स्वगलोक से गिरतह &। १८॥ ' ` 


त्य. हे सोम्य! 1 इष्टापूत्तमन्यमानावरिष नान्यच्छ्रेयो वेद्यन्ते 


क्ष मूठ: । {प्रमूढ इष्ट अरुपत्तको सुख्यजानतेहुये अन्यश्रेयको जाः 
ग नते नहीं। पत्र पश अरु स्त्री आदिकों निषे प्रसादको प्रात्होने कः 


ATH जो सृंद,इष्ट,कहिये जो यज्ञादिरूप श्रतिकरके प्रतिपाययकम्महे 


अरुपत्ते कहिये वापी कूप तड़ांग आराम धंमशाला आदे निमाण 


रनेयहस्स्ति प्रतिपाद्य कम्म हैं, तिन्होका यही अतिराय करके | 


4 मुख्यपुरुषाथे(मोक्ष)का साधनहे,इसंप्रकार चिन्तन करतेहुये अन्य 
५५ जो आत्मज्ञान संज्ञक परम MAST साधनहे तिसकोतो जानतेही 

नहीं ॥.हेसोस्य | ऐसा जेपरम पुरुषार्थ साधक साचात्‌ आत्मज्ञान 
|तिसको न जांननेवाळे जे मुढ़हें | नाकस्यपेते सकृत5नुभूत्वमे 
र 'लोर्कहीनतरञ्चांविशन्ति। | सो स्वगेके ऊपर (अयन) सरुतके 
{फलको ) अनुभवकरके (पुनः) इस लोकको वा अतिशय हीन 
1 लोकको पावते हैं । सो स्वर्गलोक ऊपर विद्यमान दिव्य भोगोंके 
स्थान बिषे अपने सुकृत कमके. फलकों साक्षात्‌ अनुभव करके 
Mi get: इस मनुष्य शरीररूपी लोकको अथवा इस मनष्य शरीर 


1 रूपी लोक स अंतिशय हीन तियेक ( पक्षी ) रवात TRUS . " 
[| नारकी शरीररूंप लोकको शेषरहे अपने कम्मोनुसार पावते हंत | 
म ८ योनिमन्येप्रपयन्ते शरीरात्यायदेहिनः । स्थागुमन्येन संयान्ति 


त यथाकमे थथाश्नत्तम्‌ ?॥ १० ॥ १६ ॥ 
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हेसोम्य॑ | [उक्त प्रकार केवल कर्मा के फलको क a pee 


३२ . ` मुण्डक उपनिषद्‌ । 


तपःभ्रद्धयेह्यपवसन्त्यरण्येशान्ता विद्दांसोभेक्ष्यच 
चरन्तः | स॒य्यहारेणतेबिरजाःप्रयान्ति यत्रास्त संपु 
घोह्यव्ययात्मा १91 २०.॥ 


संगुणब्रह्मकी उपासना सहित आश्रमके TAHT युक्त परुषो 


___ संसार गोचरही फलको देखावतहे ]1 तपःश्रद्धेयेह्वमपवसन्त्यर* 


` ` इच्छाकरते नही; किन्तु इहेवसर्वे प्रविलीयन्ते कामास्ते सवग 


शान्ताविद्ठाँोभक्ष्यचय्या चरन्तः ¦ { जोशान्त विद्वान भिक्षा 
अन्नको भोजनकरतेहुये अरण्यबिषे तप अरु श्रद्धाको सेवन का 
Me | जो केवल कम करनेवाले से अन्यं उपासनायक्त ara" 
AG वानप्रस्थ अरु जो शान्त (जितेंद्रिय ्झचारी) विद्वान्‌ (उपरि 
सनाप्रधान ग्हस्थ ) भिचान्नक्रो भोजनं. करतेहये संयहके अभी! 
से त्रीआदिक विक्षेपकारी जनसमहों ते रहित अरण्यचिषे वस्ा^ 
हुये अपने आश्रमयोग्य शासत्रविहित क्रूप तप अरु हिरण्या 
सादिकोंको विषयकरनेवाली। उपासनारूप श्रद्धा इन Tala 
यथावाधे सवनकरत ह । | सयद्वारगतावेरजाः प्रयान्ति यत्र 
तःसपुरुषोह्मव्ययास्मा( | सो सर्यद्वारसे विरजहुये जाते हें। 
बिष अस्वतरूप सो अविनाशी स्वभावाला स्थित पुरुष हे i 
सयय करके उपलक्षित जे उत्तरायणरूप हार तिस द्वारसे 
इय,अथात्‌ सानो पुण्यपाप कर्मरूप मलसे रहितहुयेहोवें a 
तिसबिषे जातेहें, कि जिस सत्यलोकादिकोंबिषे अस्ततस्वरूप 
प्रयमउरपन्ञभया अरुअविना री स्त्रभाववाला, अर्थात्‌ Aaa, 
. संसारहे तावत्पर्यन्त रहनेवाला हिरएंयगभरूप परुंषहे॥ हेलो 
_यहोपथेन्ततो-अपरविद्याकेआश्रय प्रात होनेयोग्य संसारकी ह they 
Ric कई एक पुरुष/निश्चय करके, ब्रह्मलो ककी प्रातिरूप मोक्षपर 


( 


प्राप्यधीरा मक्तात्मांनःसवमेवाविशन्ती ति? यहा होअर्थातर्गी = 
Fess यहांही सवेकामके,अभावको अरु सवात्मभावको AI 
देखावहे | अरुब्रझलोककी प्रातितो देशसे परिच्छिन्न पिहि 
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प्रथममुण्डके द्वितीयखण्डः। ३३ |= 


| ०१ हक ~ Wow न» २,” ; 
ण परीदयलोकानकम्मरचितान्‌ „ ब्राह्मणोनिरवेदमाया 
“व्ासत्यक्तःकृतेन ॥ तिज्ञनार्थसगुरुमेवाभिगच्छेत्‌ सं 
मेत्पाणिःश्रात्रियंब्रह्मानएम १२।२.१॥. „` 
रथात्‌ किसीएक देशबिषे हेंःताते मोक्ष नहीं है।इसप्रकार यहाँक- “० 
तह] रक अभाव होते हैं। अरुःवो घीरपुरुष एकाये - . 
का पव्राले हुये.स्वेगत व्यांपक वस्तुको सवेशरेसेपायके सर्व्वा- 
रत भात्रकों पावतहे 2 इत्यादि श्रृतियोंसे अरुअसंगसेःयहजो ऊपर. 
ड दी गई सो अपरविद्याके आश्रित Mae; SAIL जाताजाता 
भा! अरु जिसकरके यह प्रसंग, अपर विद्याके प्रसंग के पवत्तहुये... - 
मा स्मात्‌ प्रवृत्तभयाहे, एतदर्थे यह MART. प्रसंगः नहीहे। अरु 
OT पापरूप BHR क्षीणतारूप' AAT जो कहा है सोःतो. 
जो पिजिकहे; एतदर्थ समस्त साध्य अरु साधनरूप क्रिया कारक. 
it फलके भेदसे भिन्नः हिरण्यगभकी Sheed जो द्वेतहे इत- . 
जाही अपर विद्याका कार्य हे.! तेलेहुये स्थावरादिरूप संसारक ` 
| ऐतिको उल्लंघन:करतेवाले पुरुषोंको अहम विश्वसनो धर्मों सहार 
र यक्तमेत्रच. उततमांसात्तिकीमेताः"यतिसाहुसनीषिण इति? 
न मरीच्याद्रि प्रजापतिःयम,महत्तत्व (सत्रात्मा) अरुझव्य. | 
य as त्रिगुणात्मक प्रकृति ) रूपःइसंःगतिको''पॉडतजना सात्विक ` 
च संगति कहतेहें।; इस स्तक अमाणसेजहालोकादिकी राहि | 
जपि उत्तमगति होतीहें यह/सिद्धभया1700026॥: 57 5 ` 
A हेसोंस्य! अब इस साध्य अह:साधनरूप/सव संसारसेन्िरक्त - 


hast जह्मविद्याधिये अधिकारके देखावंनेके अंथै यह कहते हैं - 


° री 
i 
Gh करें अंकुत नहीं है-कृतसे :क्याहेज £ यंथेकतासमता इति | 


परीक्ष्यलोकान करमरखितान। बाह्मणों >निर्वेदमायाज्ञास्त्यकृतः 
Ut fata कमसे रचित लोकोंकीः निश्वयकरके-वेरार्य . | 


तते ज्राह्मणक्रा जैसा एकता समता अरू सत्यता (आदिरूप, .. ‘A 
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` ` ओरसेयथाथपनेः से निररचंय्रकरकें,-तिनलें Jaa 


>>: Aa) पदार्थ नहीं हे; किन्तु सर्वही -लोक कमरचित हें | ग 


Re :  मुण्डके उपनिषद्‌ 1: ` ˆ 


प्रधान व्यंवहारवाला होने से ब्रह्मविद्याका सख्यः: अ 
ब्राह्मणको ही हे [इस अभिप्राय से यहां: ्रतिबिष अधि 
विशेषणरूप ब्राह्मणपद है ] ब्राह्मण जो हे. लो अविद्या 
दोषवाले पुरुषके प्रतिही विधान किंयाहोनेसे स्वाभाविक आद. 
'काम अरु कमरूप दोषवाले पुरुषकरंके अनुष्ठानकरनेः योग 
'यह ऋग्वेदादिरूप अपर विद्यांका विषयहै, तिसको:। अरुजो( 
'अनुष्ठानके काय FA फलरूपः लोक हैं, अर जो विहितं काभ 
'अकरण, अरु MATT BA करनां, अरु मर्य्यादाके FoI, 
'दोषकरके-साध्य ज नरकं तियक्‌ TANS योनिरूप नरक हैं; 
Saar गतिरूप अव्याकुतादिलेके स्थावर पर्यन्त ठया 
अव्याङतस्वरूप;बीजञझरुअकुरवत्‌, परस्पर की उत्पत्तिके पि 
अनेक Ut अरु सहस्र अनर्था करके: पण, कंदलीके' स्तर्मा 
ARITA, साया (छल) सरांचे जल गन्धवनगरके आकारा 
जरूगंत TITAS फेनके तुल्य प्रतिक्षण: नाराहोनेवाल,पस 
देखेहुये AGA अरु कामरूप दोषकरके प्रवृत्त भयेधेसे 
कम से. VAT लोकनको, प्रत्यक्ष, अनमान, उपमान; अह 
(AA) खपे इंनचारं ्रमाणोंसे [इसलोकसस्वन्धी wat 
रूप'पुत्रादिकोंके. नाझाको -विषयकरनेवाला प्रत्यक्ष प्रमाणहे!» 
विवादका विषयं स्वगादिक अनित्य हे, :क्रियाकरकेसाध्य १ 
से, AEA यह अनुमान: परलोक: सम्बन्धी; wee नाकार 
करनेवालाः। £ तदथेह.कमचितो-लोकः क्षीयंत्र s Calas 
HHA समंपादितःलोक॑क्षयको: पावताहे 1: तेसे वहां ik 
चिततो:लोकः क्षीयत 3 पुण्यसे :सम्प्रीदित किया लोक १. 
'पावताहे!। इत्यादिरूपं शब्द (ATA). प्रमाण हेः। तीह 
करके अनित्यःहोनेसे संव प्रकारसे निश्चयंकरके:यह अर्थ 


वैराग्यका प्रकार देखावते हे, इस:संसाराबिषे कोइ भी अ 


प्रथमसुण्डके द्वितीयखणडः - ३५ 
Rata होने से अनित्य हे.ताते कछभी वस्त नित्यःत्तही यह 
सकरके SAT होनेयोग्य, वा प्राप्ति होनेयोग्य,.वा संस्कार 
अकरने योग्य, वा विकारकरनेयोग्य SANSA 'चारप्रकारकाही स- 
पस्त कमेक कार्ये हे ।'एंतद्र्थ इससे पर (अन्य) कर्मका विषय 
गोपहीं हें। अरु मे, नित्य, असत; अभय, कटस्थ ( परिणामरहित ) 
(स्फुरणंराहितः) धुव (पयलरहित ); वस्तुसेअर्थ (वयोजन) 
धमाला हॉ; तिससे विपरीत वस्तुसेः प्रयोजनंवाला,. नही 1 एतदर्थ 
हुत अमकररके युक्त अरुअनथेके साधनरूपकत Fe) fata 
आया: प्रयोजन है इसध्रक्रार वेराग्यकों भास होवे । पश्चात? 
॥ज्ञानार्थसगुरुमेवाभिगः्छेतः समित्पाणिः A. eT | 
TH सो समित्पाणिहुआ Tas विशेषज्ञानाथओंत्रिय sere 
LOA ताइही शरणको घांतहोयां सो घेराग्यक्रो पासभया ब्राह्मण) 
ऐससिर्घाका सार: मंहण क्रिया हे जिसने: अथात अगवताःविनयता 
पादि देवीसम्पत्तिमात्‌ ऐसाइआ; अभय शिव अकृत अरूनित्य 
RST जो पद हे [तिसकी विशेषक्ररके घातिके अर्थ ase अरुक्या 
कक़रकें सम्पन्न भ्रोत्रिय; अर्थात्‌ वेद शात्र!अध्ययन किये अरु तिसके 
हे।श्रखवणाकियेः AY करके: सम्पन्न, अरु ARG सर्वे ene त्याग: 
घय के केवल अद्वेतरूप ब्ह्मत्रिषें जिसकी: निणा होध [यहाँ बह्मनिठ 
passe Gl तपोतिष रंजदवतहे अरु जिंसर्करके कमे अरुः आत्म 
अस शान इंनदोनोंका'परस्पर'विरोधहे, तिसही करके कमि पुरुष 
[/को जहानिधेता सम्भवे नहीं एतदरथही यहा सवे कमको त्याग: 
के ब्रह्मबिषे निघा कही । अरुअसुक कमके करनेसे*असक:फंळकी' 
1प्राप्ति होगी; अरु तित्तके'न करने से प्रत्यवायआदि;अंनधेकीप्रा- 
है| लिहोगी, इस बुद्धिपू्वक ज़ोःककाःअर्थवाः किसी अन्य साधन 
र का करना, तिसको कृत्तप्रकहते के तिसः कचेच्यकी बुद्धिका जो 
ग सोइ यहाँ सवेकमका त्याग है :कियामात्रका त्याग नही ] 
$ ऐसे सद्गुरुकी श्रणको प्रासहोय । सो ब्राह्मण तिस गुरुके अथ 
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तस्मेस [वहानपसन्न यसम्यक्‌भ्रशान्तांचत्तायश 
न्विताय । येनाक्षरपुरुषंवेदसत्यं प्रोवांचतांतस्वतो) 
विद्याम्‌ १३।२२॥ . ` ` 
इत प्रथममुणडकगतहितीयखण्डःसमाज्तःः॥ ५ 
ia St प्रथमसुण्डकम्‌॥ = `: , ५) 
शास्रके अनुसार समीपगयाहुआ शुरुको सेवाआदिकों से) प्र 
करके सत्यं अरु अक्षर (अविनाशी ) रूपपरुषको पंछे १.११ Th 
हे सोम्य! तस्मे स विद्ठानंपसज्ञाय सम्यकप्रशान्तचि 
शमाःवत्तायः। । [तिस ATTA: झान्तचित्तवालेः डम 
उक्तक अथ AA IS शाख्रानुसार समीपआये शा 
वाले अथात्‌ गेवादिदोषरहित; अरु बाह्य ज्ञानेन्द्रियोंकी 
रूप शमकरक युक्त (:सबले te ).शिष्यके अथे सो विदा! 
अथात्‌ ब्रह्मानिधगुरु। 1 येनाक्षरं पुरुषवेद: सत्यंः प्रोवाचतात 
<0 ता बरह्मत्याम्‌ ।1.[तससे  सत्यःअरु अक्षर रूप पुरुषकोरबतिज 
` ताहे तिसब्रह्मविद्याकों यथाथैकहे । जिस परविद्यारूप दिता 
` BEANS विशोषणवालेःसस्पः अह -अकषररूपः- [अवो 
अन्यथा अवरूप>परिणोसस्वरूप .क्षरणसेः रहित A 
शरीर रहितरूप अक्षतपने से;अरुःविकाररूप क्षयसे:रहिताहीर 
से यह पुरुष (आत्मा):को अक्षर: कहते] पुरुषको जानता. 
aid hag यर्थाथकहे gC यह नियम हैः 
स्थायसे NAA: शिष्यको/ अत्रिद्या | 
ee पःअपार महोदधिसेः 
हाते सुपंडकउपनिषदर्गत. प्रथमसण्डकर्फ गी. 
का a खंपडक़ा: भाषाटीकाः SAAT ॥ = | 
fe शत प्रथम्रमुण्डक स्रामः Wee = 7 7 
तत्सदबह्मापशमया 5.7 isp {55 7/5 


oo 
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द्वितीयमुण्डके प्रथमखण्डः | इ 


प. तदेतत्सत्यंयथांसंदीत्तातपावकाडिस्फुलिहाःसहंख | 
प्रभवन्तस्वरूपा; ॥_'तथाऽचरादित्रिधाःसोम्यसाबाः | 
नायन्तेतत्रचेवार्प्रियान्ति ॥.१ ॥.२३.॥ vee 

। ,थहितीयमुएडकगतपरथमखण्डभाषाठीकाप्रारनयत ₹॥ 


| ।” अथ द्वितीयमुएडकगंत्‌ प्रथमेरवंणडः प्रारभ्यते 


ns 


LA) ह सोम्य यहां .पथन्त-अपरत्रिद्याका ' संकाय कहा, अर्थात्‌ 
चिद विद्येवेदितः्ये? : : दोविद्यांजाचंनेको, योग्य है।यह इस उपः ६ 
'कृषद्के प्रथम सुण्डकके प्रथमे: खण्डंकें चतुर्थः Hea दोनो we 
ताके कहनेका आरम्भ करके; थमे सुण्डक से अपर विद्याको . * 
उशानकरेके पुर विद्याका वंणनकरनेका दवितीय सुण्डककां प्रारंभ | 
BUSA पकार यहां कहते हें] अंब सो' अंपरविद्याका का ये (विषय) 5 ( / 
(तत संसार. जिस: सारवालो हे, अरु जिले अक्षरनांमवाले मलसे ...« 
व्रजता हे, अरु जिसब्रिषे लीनहोता हे, सो परुषनामवाला-अक्षरे =F ane 
है.। अरु जिसके-जाननेसे यह. सब जांनाजाताहे सो परं 
qt अंह्मावद्याका विषयहे सो कहने:योग्यहें। तात यह उत्तरअंध | 
अ आरस्भेक्ररते हैं:।. [ जेसां प्रव केका” भी: सत्यपना कहा हैं; 
अशाही. यह; पर विद्याकेः विषयका सत्येपंनां मांननेको योग्य नही. 
(कहते हैं ]जो'अपराविद्यांको बिषय केकां फंल संत्य हें | 
gare क्षिकहे। अरु यह पराविः्याकातिषय तो परमर्थिले संत्यः ` 
व दोनेक्ररके | तदेतत्सस्यम्‌। {सो यहुसत्य हे! सो यहः क्यांकों 
तय सत्ये AT अरु अन्यअंविद्यांकों ATT होनें से मिथ्या | 
A, [ यहां यह हाद॑व हेः aH, पुण्यपापरुंप अपवेवत्‌ अस्यन्ल | 
AAS तिसकरके अर्थात्‌ एंक शब्द (RS) रूप-म्रमाणकरके - 
" [नने को ATS AA SAR प्रत्यक्षज्ञान सस्भवता नहीं; अरु 
क्ष जोहेः सो साक्षात्कारके आधीनः हे, विना बहाके साचत | 
“नहुये मोक्षहोता नहीं, ताते उस सत्यरूप अक्षरको GI ` 
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a ac i --झुण्डक उपनिषद्‌ | 


_ क्रेसे प्रत्यक्ष प्रमाणवत्‌ प्रासहोवेंगरे। इस. अभिप्रायसे जीवबज़ 


एकंतां बिषे इष्टान्त कहते हें। यहां यह अर्थहे कि ब्रह्म आत्म 
एकता होनेसें, जब प्रत्यक्रूप आत्मा,अपनाआंप अपरोक्ष है 
ब्ह्मका भी जैसे एकदेशी घटके प्रत्यक्ष ज्ञानहोने से सर्वद 
घटोंकॉ ज्ञान प्रत्यक्ष होता है तद्वत्‌, प्रत्यक्षपना होगा यहाँसी 
दृष्टान्त अरु सिद्धान्तका यह वर्णन हे कि जैसे अग्नि के सा 
अवयवरूप विस्फुलिङ्गा ( चिनगारियों ) बिषे भिन्न भिन्न a 
अवच्छेदसे; अथात्‌ थक्‌ २ देशोंकरके:युक्त हो asses 
यचादिः पनेका, Saget हे, अथात्‌ अग्निकी चिनगारियों धर 
पृथक २ आकारादि: विकार व्यवहार हे परन्तु स्वरूप करकेता 
भी सर्व चिन्गारियों बिषे एक समान अग्निरुपताही हे, कहें 
' उष्णता अरु प्रकाशताका अविशेंषपन्नाहे ताते; अर्थात्‌ सर्वे चित्र 
रियोंबिषे उष्ण॒ताअरु प्रकाशतालक्षणवा ला निर्विशेष अग्नि TaN 
हेतेसही चेतन्यरूपताके अविशेषसे जीवोंको:स्व॒रूपसे बहार 


` ताहींहे अर्थात्‌ जेसे AAU अग्निके नानाप्रकार विस्फुलिहतर 


हे परन्तु|तिनसवबिषे निरुपाधि समान उष्णता अरं प्रकाशतारि 


` लक्षणवाला अग्नि एकही है, तेसही मायोपांधियुक्त:चेतन्यर 


अरिनसे नाना लिङ्ग; (जीवः) et विस्फुलिङग पंथक२.निकल 

परन्तुतिनः संवोषिषे चेतन्यतादि लक्षणवाळा*निरुपाधि' ब्रह्मा. 
AAA म्ह 3 FAN अक्र 

ही होने aa जीवों को स्वरुपसे -ब्रेह्मरूपताही हेः] अक्षरी 


al अत्यन्त अपरोक्ष होनेसे प्रत्यक्ष.( घट) वत्‌ःकेलेप्रासहोर 


इस MARAT NIH दृष्टान्त: कहते हे. यथाःसुवी i 
पावकाहिस्फुलिज्ञांः सहस्राः प्रभवन्ते: स्वरूपा: १:६ जिसे गे 


वाले विरंफलिक निकलते हैं| जैसे भलीप्रकारसेः Seaton 


_ प्रकारकरके प्रज्वलित भये अग्निसे अनक. अग्नि: के समा 


सर्प 
was 
सो 

> 


bs 0 की 


~~ 


दिव्योह्यमूत्तःपुरुषः संबाह्याभ्यन्तरोह्यजः। अप्राणी ' 
SAAT TSM द्यक्षरातपरतःपरः ॥२॥ २४॥ 


वेध्क्षर से विविध भाव उपजते हे, पुनः तहांही लीन होतेहे 1 हे 
[सोस्य ! हे प्रियदर्शन | तिसही प्रकार उक्त. लक्षणवाले अक्षर सें 
स्ाकाशांदिकोंवत्‌ नाना देहरूप ST भेदके अनुसारही होने 
देसे विविध (नाना) प्रकारके भाव (जीव) उपजते हे जेले घटादि 
VACA परिच्छिन्न नानाप्रकारके. आकाऱरूप छिद्रके भद, 
| प्रटादिकों के भेदके अंनसारही होतें हैं, इसंही प्रकार. जीव भी 
HA नामरूप रचितः TEST उपाधिके भेदके STALE होते 


द्वितीयंमृण्डके प्रथमखण्ड: 1... ध | 


THE (HS पुनः भी: घटादिकॉ कें विकूय MALIA आाकाशरूप .. . 


TARTAN: विलयह्ोनेवेत्‌:तिसंहीअक्षेरषिषे देइ, ८ लिगः) रूप डे पा: 
CAH ABTA पश्चात्‌: लीन होते हैं: अरु जसें. आकाश को 
इछि के भद के उत्पात्ति अरु TSI का: निमित्तपत्ना जो-है>स | 
AAAS उपाधियोंका-कियाहें; तेसेही-अक्षरकों भी.जीवोकी उत्र . 
तति अरु प्रंछयका निमित्तपता जो है. सोःनामङ़पं कृतः वेहउपाधि: 
न्यूप निमित्तकाः क्रियाही हे. FUR ॥ 
हे सोस्य! अब्र. [ अक्षर FETAL जो उप्ाधिका;किया- जीवों 
गीः उत्पात्ते- अरू:प्रलयकाः निमित्तपना-कहा?) सो कायः कारण: 
रशोवकरके तिनकी :अलेदर्ताकी/सिड्य है: अरु TT 


पर:जो संते उपीधियों के:भेदसे रहित; अरुआंकाशवत्‌ 
(आक्रार) से रहित; अरु नितिनेति?। कायरूपंभी तही अरु कोर 3 
2 पाहूपमी नही (इत्यादि विशेषणवाला जो. अक्रकाही स्वरूपे. | 
रवा दिया ay 5 
संक्रो कहनेकी इन्छाकरतेहुये कहते हैं। “दिव्योहमत्तेः BHT 
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धाह्यास्यन्तरोहांजः 1 (दिव्य अरु असूत्त पुरुषहे लो बाहर भीतरी. ह : 


` आदिकरकरके युक्तपना प्रापभग्रा तिसको aaa 3 


३क ` सुण्डक उपनिषदू। |. . | 


: अजही व्ेताहै।-ज्ञो स्वयंज्योति रूप होने से दिव्य (प्रका र्‌ ग 
"हे, अथवा अपने आत्मरूप स्वग AY स्थित हे, एतदर्थ Be 
अथवा अलोकिकह ताते दिव्यहे । अरु जिसकरके सव मि 3 

रहितहे इसही से अस्त हे । अरु प्रण हे, अथवा शरीररूपी पु 

बिषे रहताहे ताते परुष हे एऐंसादिव्य अरुअमत्ते (CATHIE 

जो. पुरुषहे सो बाहरः[ देहंकी अपेक्षा से. जो बाहर: अरु भीतर, 
देश प्रंसिछह:तिसकेसाथही तादात्म्यसे; अथवा तिसंके अधिष्ठा 
पने से वत्तताहे, एतदर्थ £सबाहयाभ्यन्तंर:ब्राहर भीतर साहित 
एतदथ-सवरूप होनेसे तिससे.एथक्‌ जन्मके निमित्तका- अभी 
ताते अजः(जुन्मरंहित॑) है] अरु भीतरके देशकरके सहित वारे 
हे) अरु अजन्मा हे, sag किसी सभी जन्मको . पावता भंप 
क्योंकि स्वरूपसे जो अजन्माहै तिसके जन्मके निमित्तका अभ 
है ताते। अरु जसे स्वरूपसे जन्मवाले जलगत बुद्चुद आदि! 
के जन्मंके निमित्तः वायुआदिकहें। अरु जैसे स्वरूपस जन्मे 
AH logs भदक जन्मके निमित्त घटादिकहें, तिस 
स्वरूंपसे जन्मरहित: परमात्माके जन्मका: निमित्त नहीं हे।#र्‌ 
एतदर्थ सर्व [जायते (जन्म), अस्ति (प्रकटता), विपरिणमरत 
परिणाम); अप्रेक्षायते (अपक्षय); विनश्यातिं (विनांश); ea 
` स्कनामवाले सुनिने निरुक्तनामक मन्थ विषे कथनकिये, षदूआ 
वचनीयः भावरूप विकारोंके निषेध बरिषे अज eth aT 
Sede] भावरूप विकारोंको जर्न्मरूप मेलवाले होनेले tase 
के निषेधसे सवीविकार निषेधको प्रापतहोंते हे) अरु eee 
पुरुष बाहेर सीतर रहित हे. अरु अजन्माहे इसहीसे अजरहे'आं 
तहे,अक्षयहे, धुव हे+अरु अभ्य हे; यह अर्थ हे [ जीज्नोंको प्र! 
. आद्किकरके युक्तहोने से तितकी स्तररूपताकेडुयें aa 


` वेहादिक उंपाधियोंके भेदकीदृषटिवाले.पुरुषोकी.तंलामळ:आ 
ae पर्मयेलेआकाशवत aaa वळसे देहके मेंदोंके AN 
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पेणसहित सन साहत इान्द्रय Aled अरु विषय साहित प्रतात 


शता & AUNT स्वरूपस परमाथ करक दखाहुआ क्रयाशाक्त - 


५ भद्बाळा चलनरूप प्रसिद्ध विद्यमान प्राणवायु जिसबिषे विद्य- 


ic नहा हे Ala अभ्राणोद्यमना: शश्नोह्यक्षरात्परतंःपर: {अः 


णहे अमनाहे TAS अक्षरसे पर सो पुरुषहे | पुरुष अप्राणहे | 


द्वितीयमण्डके प्रथमखपड:। ९१ 


तरह तेसेही अनेकज्ञान शक्तिके भेदवाला संडूल्पादिकरूप मतभी . 


ayy अविद्यमानहे, एतदर्थ यह परुष अमनाहे यहां अघ्राण _ 
Se AAA, इस RATA प्राणादिक वायुके भेद कर्मेन्द्रियां अरु 
Wits विषय, तेसे मनबुद्धि ज्ञानेन्द्रियां भरुतिनके विषय,निषेध ` 


वरैयेजानने | अरु.जैसे £ ध्यायतीव रूलायतीत ? ध्यान करतहु 
WAG अरु लीला (कीड़ा) करतेहुयेवतहै। इसअन्य श्रतिबिषदोनों 
TUT के निषेधसे सव उपाधियोंका निषेध जनाया है; तसेही 


दिहांभी जानलेना अरु जिसकरंके उक्तप्रकार उपाधियों सेराहत 


मगदवेतरूपहदे,तिसही करक DA (शुद्ध) रूपहे। अरु जिंसक दार 


ग इसही से नामरूपकेबीज (ब्रह्म) का उपाधि होनेकरके क्षित | 
(अस्वरूप जसका, एस माया उपाधिरूप अरुतसंउपाधिकरक | 


(रिष्ट ब्रह्मरूप सतेकायाँसे पर। [ ननः मांयातंत्वरूप अक्षरे 


La परपना केसेहे इस संशयके होनेसे कहते हैं, जिसंकरके सायाँ- Bet 
अति समस्त कार्य कारणका बीज होनेकरके लाखिये हे; तिंसकरे- 


यापर है । अरु कार्य जो हे सो अपर (AAG) रूप प्रसिद्ध हे) 
ज्ञर जो तिसकायेका कारण होनेकरके जानने बिषे आवता हे 
दगा रे मायातत्त्वपर (श्रेष्ठ) हे । अरु योकिकबाधस अतिवेचनीय 
अभी तिसके स्वरूपके उच्छेद (नाश) के अभाव मायातत्त अचर 


all सो गीताशाज्न के पन्द्रह अध्यायविषे कहाह : क्षरःसवाण 


प्रfिनिकूटस्थोऽच्रउच्यते । उत्तमःपरुषस्लन्यः परमात्मत्युदा- 


| संवे.(कार्यकारणरूप) भृतक्षरहें। अरु कटस्थं (कपटवत) 
या स्थित होनेवाला मायातत्त अक्षर हे । अरु उत्तमपरुष | 


नत अन्यही हे जो परमात्मा नाससे कहाजाता at | (अछ) 


§ RE 
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एतस्माञ्जायतेप्रासो मनःसंव्वेन्द्रियाणिच खन 
- ज्योतिरापः एथिवीविशदस्यघारणी ३। २५ ॥ - | 


अक्षर से पर (निरुपाधि) सो TSI | यह अथहे॥ So Ut ननुठ 
बिष सो आकाशनामक अक्षर सम्यक्‌ व्यवहारका विषय 

` ओत अरु प्रोतहे, तिसअक्षर पुरुषको पुन ध्राणाविकों सेर 
पना केसे हे ॥ उ०॥ जब प्राणादिक अपनी उत्पात से पूव! 

चत्‌ अपने स्वरूपकरके विथ्यमानृहोय तब पुरुषको विश्व, 
ग्राणादिको से प्राणादिवानपना होय । परन्तु वे प्राणादिक ३ 
उत्पत्तिसे प AAMAS नहीं, एतदथ पुरुष (अक्षर)प्राणा 

से रहित हे २। २४-॥ : 7 
हे सौम्य ! जेसे पत्रके अतुत्पञ्चभये देवदत्त पुत्रसे रहिते 

कहते हैं। तेसे परमात्मा नामवाले पुरुषको वे प्राणादिः 
. बिद्यमान नहीं हैं । यह THT विचारक कहते हैं । [ जोई 

निरुपाधि शद्ध अविकल्परूप ब्रह्म, तत्त्व ज्ञानसे जीवां 


` ल्य MASI, सोई ब्रह्म सायाबिषे प्रतिबिम्मरूपस [स्पत 


- ` इस छान्दोग्यकी श्रुति से । तिस हेतुसे, जैसे पुत्ररहित | 


' मद ८७८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Bigitized by eGangotri sete: 


कारण होताहे ऐसा कहते हैं )1 एतस्साज्जायते ATA A, 
ववेन्द्रियाणिच | इससेही प्राण उपजे हैं, अरु मन अरु 

at.( उपजे हैं i जिसकरके नास रूपके बीज. (ब्रह्म ) TE 
करके लक्षित इस :पुरुषसेही अविद्या के आधीन [ जब पह 
“उत्पत्ति से प्रव आत्माको प्राणसाहेतपना नहा. हे, तब 

` उत्पातेसे पश्चात. आत्माको प्राणसहितपना होगा। इसी 
:निवृत्ति के अर्थ प्रसिद्ध प्राणके विशषणकों कहते हे] कापे | 
- मात्र मिथ्यास्वरूप प्राण उपजताहे £ वाचारस्सणंविकारी | 
` यमिति? वाणीस उच्चारण किया विकार (काय) नासती. 


को स्वृप्ताबिषे देखेहये TARTS पुत्रस हितपना नहीं है, १6. 
विद्या के विषय (आधीन ) अरु गुणयुक्त घ्राणसे परपुरुष 


दितीप्रमण्डके प्रथमखण्डः | . ४३ 


ह 
अग्निमूडोचक्षुषीचन्द्रसुय्योंदिशः श्रोत्रवाग्विदत्ता: 


चवेदाः । वायुःप्राणोहृद्यंविश्वमर्य Tee 
गनुऽनभृतान्तरात्मः ४। २६॥ . | 
य, | 
दिम नहीं है । तसेही मन अरु सवे इन्द्रियां अरु तिनके वि- 
$ इसही पुरुषसे उपजत हे । एतदर्थ इस पुरुषको आरोप से र- 
त (यथाथ ) प्राणादेकसे राहेतपना सिद्धभया। अरु,जेंसे वे 
णादिक अपनी उत्पंत्तिसे पव परमार्थ से. अविद्यमान हें, तसः 
गा उत्पत्तिसे पीछे तिसहीबिष रीनहोते हें, इसप्रकार जानना । 
रु जेस इस ISIN सन अरु इन्द्रियरूप्र करण उपजत हैं, ते" 
नी शरीर अरु विषयों के कारण खिंवायुज्योतिराप प्रथिवी वि. 
[स्यघारिणी | आकारा वायु अग्नि जल अरु विश्वके धारण 
; नेवाळी एथिवी (उपजेहेँ)। आकाश अरु आवहआादिकं सातभेद / 
द जा बाह्मका वायु अरुअग्नि अरुजल अरु विदवको धारण करने . AN 
WS एथिवी, यह शब्द स्परीरूप रंस अरु गन्धरूप प्रिछछे Ra ` | 
iis अरु पूर्व पूर्वके -गुणरहित पंचभत इसही पुरुषले उपजते . 
(Mh ८दिव्याह्ममत्तः एरुष2 दिव्य अमत्त पुरुषहे | इत्यादि मन्त्र . 
निर्विशेष सत्य अक्षर परुषरुप प्ररविद्याके त्रिषयको संक्षपसे ` ` ` 
CES पुनः सोई पूर्वोक्तः सविशेष वस्तु अव सविस्तरः कहने को ` 
यहे । अरु जिसकरके सन्नभाष्य को युक्तिवत्‌ः एकही प्रसङ्ग 
रषि संक्षेप अरु विस्तारसे कहाहुआ पदांथ सुख से जानने से 
Maas; एतदर्थ पूर्व संक्षेप्र से कथंनकिये : निरुपाधिक वस्तु 
र्ण अब सोपांघिकपने करके संविस्वर Hed हे २॥ २५.॥ 
रे! हे सोम्य! जो प्रथम उत्पन्नभये! हिरण्येगसे रूपप्राणसेउपजा 
मी अरु. अन्यतत्त सहित आंकोशके स्वरूपसे SAAT आवता | 
fs ऐसा जो ga हिरण्यंगभे के भीतर वत्तेमान विराड हे सो झी . 
पुरुष से उपजा हे अरु इसी का स्वरूप हे. इसी अथको . | 
बहते हैं। अरु उस विराइपुरुषको विशेषण देते हैं | अस्निभूद्धो ` 
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चक्ष॒षीचन्द्रसूय्योा दिशःभात्रें वागिवृत्तारचवेदाः । । आन मा 
न्द्रस्य दोनों चक्षु दिशा त्र प्रसिद्ध वेद हैं वाणी (जिस 
हे गोतम! ‹असोवाव लोको गोतमांग्निरिति Ba: > यह पर 
स्वगीलोक अग्नि है, इस श्रुतिकरके, अग्नि जो स्वगलोव 
है मस्तक जिसका । अरु चन्द्र सूर्ये हैं दोनों चश जिसने 
' दशो दिशा हे श्रोत्र जिसके अरु प्रसिद्ध चारोंवेद ह वाणीरि 
सकी । अरु । वायुःप्राणो हृदये विशवमस्यपञ्भयां एधिवी|प 
- सर्व भतान्तरात्मा! { वायु हे प्राण. ( अरु.) समस्त विश्‍्वहे[3 
जितका (अरु) Wal से एथेवी हे यह सव. भतोका अन्तरातर 
वाय दै प्राण जिसका। अरु समस्त जगत्‌ हे हृदय (अन्तः 
_. जिसका | एतदर्थ अन्तःकरणका विकाररूपहा न 
ही स्थित है, क्योंकि सूषुसि बिषे जगतका प्रलय देखते ह| 
जाग्रताबिषे भी किसी मनसेही, अग्निस चिनगारवत्‌, इर 
होताहे;एतदर्थ यहां सवे विशव विराइूका अन्तःकरण vel च 
_ जिससे दोनों चरणों से एथिवी भई हे । यह प्रथम शर! 
` जैलोक्यमय दे हरूप उपाधिवांला अनन्तरूपाविष्णुदेत आ 
सर्व Waal अन्तरात्मा अथात्‌ स्थलं पंचभतरूप जरी 
` विराड हे सोई सर्वेभतों बिघे दरष्टा श्रोता मन्ता विज्ञात 
सर्व करणोंका स्वरूप हे । अरु पांच, अथात्‌ [ स्वृगेछाक॥ 
प्रथिवी, परुष अरु खी; इन-पांचोंबिषे अग्निको ष्टिम 
छान्दोग्य उपनिषदूके {चमाध्यायसस्बन्धीपेचाग्नि विद्या 
होनेसे उन स्वर्गादिक ] पांच अग्निरूप द्वारसे जो प्रजा दण, 
करे हैं सो प्रजांभी उसी FOIA उपजे हैं, इसप्रकार अब । 
मन्त्र करके कहते हैं ७। २६ ॥ 55 oe 
* हैं सोम्य | | तस्सादग्निः समिघोयस्यसय्येः 1 1 जिर 
ग्नि होता हे के जिसका समिध सूर्य्य हे | तिस. पुरुष से 1४ 


VA ai; 
zi 11, 
७ led णी सूर्य समिधा तू सामिध हे । aK प bs 


ie " 
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oS 


।घयःएथिव्याम्‌ । पुमान्रेतःसिञ्चतियोषितायांबह्णीःशर 


ya IE TOMAS: ५॥ २७॥ 


ecg से स्वंगलोक प्रकाशित होताहे तिसकरके सूर्य. उसका स- | 
णीमिधहे, स्वयंप्रकाशी गोळही स्वगेलोक हे । अरु. { सोमात्‌. 
वीपजन्यओषधयः एथिव्याम्‌ 7 चन्द्रमा:से मेघं अरु प्रथिवी aS 
है।ओषधियां (होती हे) । तिस स्वर्गलोंकरूप अग्नि से £ सोसोराजा 
सम्भवति 2 उत्पन्न भया जो चन्द्रमा तिस चन्द्रमा से. मेघरूप . 
HAM अग्नि उत्पन्न होताहे । अरु तिस मेघ से भई वषा तिस | 
MATH एथिवी बिषे ओषधियां Gel यवादि अज्ञ) उत्पन्न होताहे। | 
हें।अरु 4 पुमान्‌ रेतः सिज्चतियोषितायां। पुरुष हे सो त्री बिषे | 
.उरेतको सिंचन करताहे | पुरुष रूप अग्नि बिषे हवन की हुई: ज 
mer ओषधियों.से उत्पन्न भया जो रेत (वीय) तिल्तको पुर ५ 
fA रुष स्रीरूपा अग्निबिषे सिंचन करता हे । इसप्रकार क्रम करके | 
का बह्वीः प्रजाः पुरुषात्‌ सम्प्रसताः 1. { पुरुष से बंडुतसी.प्रजा | 
पल होती ह पतहारुप Gera त ती 
उत्पन्न होती हैं ॥ अरु कमे के साधनं अरु फळ उसी पुरुषसे 
क उत्पन्न होते हैं; इसप्रकार अब अ गे केर RM 
yj हे सोम्य !॥ प्र०॥ हे भगवन्‌ | (तेस पुरुष कासे के साधन oa 
are फल केसे होते हैँ ॥ उ० ॥ तस्माइच/सामयजूधि न तिलसे 
get (ऋग्वेद) सामवेद यजवदः (होते हें ) तिस पुरुष से नियः, 
अभित अक्षरवाले WE अन्ताबिषे जिसके, पेसे गायत्री आदिके छन्द | 
| करके युक्त TACT ऋचा, अरु पांच अवयव वाला अरु सत. अ: | 
quran [.हिझार, प्रस्ताव, Sat: प्रतिहार अरु निधन; 
इन नामक पांचअवयवत्राला अरु हिङ्ार, प्रस्ताव, आद्य, Sata, _ 
Pater उपद्रव अरु निधन, इननामक सातअवयत्रोवाळा अपेत एला, जो 

| लाह सो पांच विभंक्तिक अरु सात विधेक्तिकहे] अरु अथराहिले 
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तस्मारचःसामयजू।षदाक्षा यज्ञारचसेव्त्कतवाः 
क्षिणाश्च। सवत्सरइचयजसानङ्चलाकाः सासायन्नेपृव 


तयत्रसृय्यः। ६। ९८॥ '  ' ` 7 य 


अक्षररूप स्तोमआदिकके गान करिके युक्त ATA तीनप्रकारर 
साम, अरु नियमरहित अक्षरवाले Tes अन्तबिषे जिसके, ऐड 
वाक्यरूप यज्ञवेंदके मन्त्र ऐसे तीनप्रकार के सन्त्ररूप वेद होउ 
भये। अरु | दीक्षा यज्ञाश्च सवें क्रतवो दक्षिणाइच ॥ । दीक्षा अ 
यज्ञके स्तम्भसहित सवे HAST यज्ञ अरु दक्षिणा (होतेभये) 
्ञोपवीतादि लक्षणवाले कत्ता के सत्यभाषणादि नियम क्रि 
रूपदींक्षा अरु यज्ञके यूप (TaN) आदिक सहित अग्नि होत्रा: 
क्रतुरूप यज्ञ, अरु एक गोसे आदिलेके [विश्वजित्‌ अरु रकमे 
इनदोनों यज्ञोंबिषे. सवसव (ARTA) को दक्षिणा होती हे,एतत। 
` एकगोसेलेके लवेस्वघन Tet दक्षिणा दीजातीहे]अपरिमितः 
घनके दानपर्यन्त दक्षिणा अरु | GRAS यजमानश्च' ले 
सामा यत्न पवत यत्र सय्यः। | सवत्सर अरु यजमान अरू 
` (उपजत हें) re rates चन्द्रमा पोषण करताहे अरु जि 
| शय्यं पवताहे| कालरूप संवत्सर,. अरु कत्तीरूप यजमान, गै 
क्रमों के साधन (सामयी) अरु तिनकत्ता के कमे के HAST हो 
` उपजते हैं। अरु जिनः लोकोंबिषे चन्द्रमा लोकोंको ( प्रजाकों पे. 
धंणकरताहे, अरु जिन लोकोंबिषे सूये तपताहे, लोलोक दक्षिण 
. यन अरु उत्तरायण रूप उभय मागासले गमन करनेयोग्य विद्र 
`  असंअन्निद्वान्‌ूप कत्ता के. कर्मफहें ६। २८॥ . : 5 | 
“४ हेसोम्य | {तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसृता/ तिससे बहुत 
| कारके; देवता सम्यक्‌ उत्पन्न होतेभये। तिस परमात्माख्य पु 
` HRD अंगसत वसुआदिक गणा के भेदसे बहुतप्रकारके देवी न 
` सम्यक्‌ प्रकारले उत्पन्न होतेभये । अरु † साध्या सनुष्याः पि 
नरय़ांसि( साध्य अरुसंसुष्य अरुपशु अरुपक्षी उत्पन्न हेम 
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ATTA । प्राणापानोत्रीद्ियवोतंपरच श्रडासत्यंत्रह्मच 
यौविधिश्च ॥ ७। VE ॥ ae 


[साध्य नामवाळे देवंविशेष, AS BH अंघ्निक्रारी मनुष्य; अरु 
, ऐमाम तथा चनके निवासी £अरण्या याम्यारचये? पश अरु पक्षी! 
होउत्पन्न होतेभये । अरु प्राणापानो बरीहियवोतंपशच श्रद्धासत्ये 
[इत्रह्मचर्यीविधिरच। प्रािण-अरु अपान, धान्य अरु यव अरु तप 
प) अरु AB AS सत्य AS Heras अरुं विधि ( उत्पन्न any) 

३ मनुष्यादिकोंकाः जीवन. प्राण अरु अपान, अंरु हव्रतरूप अर्थवाळे | 
[ति धान्य अरु यव, अरु.कमकाअळू [ (पयोज्राह्मणस्य बते यवागराज* ` 
अ न्यस्यासिक्षा .वेश्यस्येत्यांदे Weis '्राहिणक्रा पयोन्रत, अरु 

क्षत्रियका यवागू (काजी ) ब्रतहै, अरु वेश्यका आमिक्षा (मिश्रित 
ag ot अरु दघिका विकार) नतहे,इत्याकि श्रतिबिषे विधांनकिंयाजो 
ब है "छू अरु चांद्रायणं आदिक बत, सो कर्मका Maa आदिक \ 

तप हे ] FRI संस्कोररूप अरु स्वतन्त्रं. कर्मका साधनरूपतफ | 
शि अरु जिसके पूत होने से सत्र पुरुषार्थों के लाधनको क्रारणरूपंचित्त 

की प्रसन्नताहोती है; ऐसी आस्तिकपनेकी चुद्धिरूप/श्रद्धा; अरु 
क सेदकान PLATS कूठसेरंहित यथाथ अर्थका कंनरूपसस्य, | 

अरु मैथुनः CAT) के अकरण (त्याग)रूप ब्रह्मचय, अंरुकत्तेव्य- 

पारूप विधि यहसव उक्तअक्षेरसे उत्पन्नः होतेंसयेः७ । BEN 
न"... हे सोम्य !(सप्तप्राणाः प्रभवस्तितस्सात्सतताचिषःसत्तासमिधः | 
qa) (ATA सात प्राणं अरु-सातज्वालाअरुसातःसमि- 

'घ अरु सातहोम -होतेसये। किंवा :तिसही पुरुंषसे सस्तकाबिषे -- | 
ह स्थित.जो, PNT, दोनेत्र, TAT अरु एक सुखान्तर रसना; | 
Sag सात प्राणसंज्ञक इन्द्रियां'होती हे, अर्थात Aga संख | 
नासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रतिधतते):इसः प्रश्‍न उपनिषद्के तृतीय ` 
की पांचवी आुतिके.प्रमाणसे डक्त-सातों स्थानों AY स्वयं 
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=e 


प्राण विचरतेहें यह सातलोक (होतेहे) अरु गहांबिष रहतेहे 


. 8) Rag परुषों के जो कर्भ अरुःतिन कर्मोके साधन अर र 


र: ` सेही उत्पन्न भयाहे ८ । २०॥ 


कठं. `. ` ` मुण्डक उपनिषद्‌ । 


सप्तप्राणाःप्रमवन्तितस्मात्सप्ताचषः ATA 
सल्तहोमाः | सप्तदमेलोकायेषुचरन्तिप्राणागुदा शाः 
हिताःसप्तसत्त >) ३०॥ ` + 
घ्राण प्रतिष्ठत (AAAS ताते उक्त इन्द्रियोकी घ्राण सज्ञोहै।झष 


` उन.प्राणोंकी अपने २ विषयको प्रकाशनेवाली ज्ञानयुक्त Thee 
अञ्चियां (ज्वाला) होती हैं, अरु तसेही उन अध्वियोके अथ छः 


विषयरूप समिध होती हें, अर्थात्‌ जिसकरके विषयों से मि 
यह इन्द्रियां रूप प्राण, जेसे सामिध से मिलके अग्निकी अगाम 
तेसे; बाह्य प्रवृत्त होतीहे | ताते विषय इन्होंके समिधहे । आर 
दस्यविज्ञानं तञ्जुहोतीति श्रुत्यन्तरात्‌? जो इसका विज्ञा 
AGH होमकरता है। इस अन्य श्रुतिक प्रमाण से, उन विषग्र 
विज्ञानरूप सातहोम होतेहे €न्दट्रियाग्निष Tad) अरु, ie 
इमेलोका यष चरन्ति प्राणागहाशया निहिताःसप्तसंत्त! ee 

र 
सात सात (स्थानकहतेहें) जिन्हॉबिष घ्राण विचरतहें ऐसे इर 
योंके स्थांनरूप यह सातलोक होते हैं । अरु सोप्राण केसे ह. 
जो निद्वाकाल में शरीररूप अथवा हदयरूप गहाबिषे रहतेह | 


` जञोपरमेइवरने प्राणियोंके भेदके प्रति सांत सात स्थान Gale 
है सोम्य | इस सम्पूर्ण प्रकरणका यह अर्थ हे किं, आत्मया! 


अथात्‌ [ सकलामदमहच वासुदेवः? fae संवे जगत्‌ अर 


. परमारमाही हे। इस प्रकारकी es भावना पर्वक परंमेद्वर ; 


MATAR AAA जो यजन करते हैं तिनको आत्मयाजी क. 


के फलदें,अरु अविद्वान्‌ परुषोंके कमे अरु तिन कं मोंके साथ 
के फल हैं, यह सव जगत्‌ सरे पर परुष ( अक्षर तर 


है लोम्य | अतःसमुद्रा fase सव्ये स्मात स्वत. 
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द्वितोयमुण्डके प्रथमखण्डः Re 


o 


मि. -अतःसमुद्रागिरयश्चसन्वेऽस्मात्स्यन्द्न्ते सिन्धवः ` 
य|ञ्वरूपाः | अतश्चसव्याओषधयोरसश्चयेनेषभतेस्ति . 
ह्यन्तरात्मा &।.३१॥ : 


१» ¢ 


Heya: सवरूपाः। इसते सातो समुद्र अर सर्वे पर्वत अरु सब- 
WRT नादया होता ह। इस अक्षर नामवाले परुष से क्षारा- 
[सक स्त समुद्र होते हे अरु हिमालय विन्ध्याचल आदि सर्व 
Md, इस उक्त पुरुषसेही होते हें, अरु बहुत रूपवाली जे गड्डा 
ज्यासुना सिन्धु आदेक Meat सो भी इसही परुषसे स्रवती हें, 
आरु {अतइ्चसव्वांओषधयोरसइ्च येनेषभतेस्तिपततेद्यन्तरात्मा! 
तसही से सव (अज्ञादि) ओषाधियां अरु. रस होते हैं कि जिस 
GLa भूतों करके अन्तरात्मा स्थित होता हे। इसही पुरुष से 
#॥एडल TAs सव ओषधियां उपजंतो हैं । अरु इसही परुष से 
ARs अथात्‌ AY साठा अरु कटु ( कड़वा ) अस AES 
ह = 3 अरु तीक्ष्ण ( तीखा.) अरु क्षार ( खारा) अरु कसा- | 
ह (कसायला) यह छः प्रकारका रसं होता हे | अरु जिस रस 
Pie स्थळ पचभता करके आदतभया अन्तरात्मा (लगशरार) | 
= {थत होताहे VAM लंगरूप जो सूक्ष्म शरारह सो 1जसक रक 
अटल शरीर अरु आत्माके मध्यबिषे बढ़ता (पुष्टहोता ) हे तिस 
याक इस लिङ्गको.अन्तरात्मा कहते हें €।३१॥ | 

आई हे सोम्य! इसधकार पुरुष (अक्षर ) से यह सव उत्पन्न भया 
॥ एतदथ ८वाचारम्भणंविकारो नामंधेयं; वाणीसे उच्चाराकिया 
if कार नांममांत्र (मिथ्या) होताहे | अरु पुरुष ( अक्षरतरह्म ) 
i सत्य है। एंतदर्थ ।पुरुंषाएवेदंविश्‍्वकम wise . 
poral यह सवे है (सर्वक्याहे ) कमे अरु तप रह्म पर अस्ृतरुपां 
; (अक्षर) ही यह संवेहे । पुरुष से. अन्य विश्वमामक कुछ 


हि भगवन्‌! किसके जानेहुये सवे यह जाना जाता हे। | 


wi v 
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बर वस्तु. नहीं है। एतदर्थ “कस्मिन्नुविज्ञात सर्वमिदेविज्ञातंसच- 


... ` तिसही करके (एंतदों वेद निहितं गुहायां सोऽविद्या्न्थि ` 


...झतमय इसन्रहमको अहमेवोति? यहमेंहीहूं। इसप्रकारज 


५० . _ ` ` सुण्डक उपनिषद a | 
पुरुंषएददावशश्‍वकल तपान्नरह्मपराश्धतम्‌ | Cay ` 
हितंगहायांसोडविद्याप्रन्थिवाकिरतीहसाम्य9 ०1३ 
यह इसही उपनिषद्‌ के प्रथम सुषडकके प्रथमखण्डके तीस 
` चिषे जो कहाथा, सो यह कथन किया | अथात्‌ [जो जक 
क के तृंतीय मन्त्र करके जो शिष्यने प्रशन किया था कि हे थे 
किसके जानने से यह. सवे जानाजाताहे तिसका उत्तर निर. 
'किथा | यह नामंरुपात्मक सवे परमात्मा सेही उपजता है। 
द्ध परमात्मस्वरूप यह सर्वे, तिस परमात्मा केही जागे 
` ज्ञाना ज्ञाताहै। इस प्रकार (आचायनेशिष्यकी ) अविद्या 
'यंरूप फलके कथनसे समाप्तकिया ]। ननु, सवके कारण: 


विश्वहै। इसप्रकार जानाजाता है ॥ प्र०॥ पुनःयह विश्व य 
उ०॥ अग्निहोत्रादि रूपकम, अरु तिस कमका किया ie iI 
AT अरु अन्यभी जो यह सवे हे, सो जिस करके RATE 

रतीहसोम्य! हिसोस्य | गहाबिषे स्थित परम अश्रवतरूप, इ. 


' प्रियदशन! ) aa प्राणियॉकी हृदयरूपों गुहाबिषे स्थि | 


_ अर्थात्‌ विनाही सरे, अविद्यां की अन्थिक्रो, अर्थात्‌ अन्थि 
अंविद्यांकी वासना तिसको नाशकरे है १०। ३२ 


७: ८६७०५ ९ 


Sted 


re] 


4 `  *दितीयझुण्डके द्वितीयखण्डः । ठ ५१. 
न ~ Ne RR 3 अ 
: अथ हितीयमुण्डकेडितीयखण्डः॥ „` . 
enh. सन्निहितंगुहाचरज्ञाममहत्पदमे्रेततसमर्षि 
Hy | एजत्माणन्निमिपच्चयदेतज्जानंथसंदसंडरेणयंपर 
AUER AMAA, १ CRN EET 

। अथ द्वितीयसुण्डकगतंद्वितीयखणडकी भाषाटीकाप्रारभ्यते॥ 

4 | Ma NON 


ति 


ipl 


५२ ' ` मण्डक उपनिषद्‌ । 


न आदिक उपाथियों के धर्मासि प्रकटहुआ सव प्राणिया के हू 
AY लखाजाताहे। अरु जो यह प्रकटहुआ ब्रह्म हृ दयाषिषे सम 
स्थित हे सो दशन श्रंवणादिप्रकारां से | गुहाचरंनाम । | Sh 
रूप गहा TAT विचरनेवाला.(गहाचर एस ) नामवाला 

. हे! अरु [ अब यह सव जगत्‌ कायरूप अरु पाराच्छन्नरूपक 
क्योंकि आश्रय सहितका कायरूपहोने से. अरु परिच्छन्न होनार 
घटादिकोवत्‌। एतदर्थ जो सर्वका आश्रेयरूप हे, सोई भाया 
आश्रय आत्मरूप है । इस युक्तिके अनुसन्धानको कहते इँ] 
तपदं ? सहत्पद हे। जो ब्रह्म सर्वसे घड़ा दोनेसे महत्‌ है।ही 
` सवे पदार्थाका आश्रयहोनेसे सवे प्राप्तहो ताहे,यातेप दहे qe 
ही, महस्पदरूप हे॥ Toll सो ब्रह्म महत्पदरूप केस है UG 
1 एजञत्प्राणज्ञामेषद्च | । चलनेवाला प्राणवाला नासी 
है। जो चळनेवाले पक्षी आदिक हैं, अरु प्राण अपान आहि 
प्राणोंवाले मनुष्य पशाआदिक हे, अरु निमिष आदिक क्रि 
वालाहे, अरु जो अनिमिषवालाहे | अरु 1 अत्रेतत्समर्दित | 
इसबिपष प्रवेशको पायाहे। यह सव इस ब्रह्मब्रिषे प्रवेशको 
दें । अरु † यदेतंडजानथ । जो है इसको जानो। ऐसा जो 
का) HAIG, इसको, हे शिष्य! तुम सवेजानों अरु | सर्वी. 
रण्यं । {सत्‌ असत्‌ स्वरूप हे अरु वरेण्य हे । सो ब्रह्म तुरं 
- आत्मरूप अरु UT असत्‌ Ste, क्योंकि सतकहिये अमत 


असत्‌ कहिये मत्तरूप जो स्थल अरु BEA प्रपंचहे र 9 
ब्र स भिन्न भावका अभाव हे तात, अरु सोई ब्रह्म र्ण 
` अथात्‌ नत्य हानस सर्वेकी माननयोग्यहे | अरु (परविज्ञा्तो, 
- रिषे प्रजाना। प्रिजाके विज्ञानसे परहे अरु वरिषठहे।प्रजाके वह 


VC { 


' से पर (थक्‌) हे, अर्थात्‌ लौकिक ज्ञानस अगोचरे अरु वर्ध, 
अथात्‌ संवेश्चे्त पदार्थों बिषे सोई एकत्रह्म अतिशयकरके 2 
क्याके सत्र दोषोंकरके रहितहे ताते १।३३॥ ह 


x > ५ हेसोम्य [a AEE aT, mi सर्य कोको जड़ताके होने M 
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द्वितीयमुण्डके द्वितीयखण्डः। | पढ 


छे यदञ्चिमद्यदणुभ्योऽणयस्मिन्लोकानिहितालोकिन . 
नच । तदेतदक्षरतरहमसप्राणस्तदुवाङ्मनः तदेतत्सत्यंत : 
लुग्टतंतदेडव्यंसोम्यविद्ि २।३४॥ ` | 


Oem 


रुपकादावानपने विषे विचित्रता हे, तिसका HAST प्रकाश पिना 
गुगासंभव हें तिस असभवरूप अर्थापत्ति प्रमाणसेभी तिसका का" 

याण निश्‍चय करनेको योग्यहै इसप्रकार यहां कहतेहें] यदर्थिम 

11४ जो प्रकाशवानहैं। जो बहा अपने प्रकाशसे सूय्याविकोंको प्र 

। हाशताहे. पतदर्थप्रकाशवांनहै : [बह्मकोप्रकाशवान होनेसे भूयाः 
ते कों वत्‌ इन्दियोंका विषयत्व प्रासभया, इस शंकाका यहाँ [ने 

उघ करते हें] अरु यदणुभ्योऽणा! जो सूक्ष्मसभी Geel [कवा 

क्वो सामा ( अन्ञविशेष ) आदिक सुक्ष्म वस्तुओं से भी-सुच्म हे 
द्विक ॥ [तब नरको. परमाणु के. परिमाणकरके युक्तपना होगा -- 
कि? ॥ यह शुका करनको योग्य नहीं ऐसा कहते है] अरुवो एाथेः |, 
१[पादि स्थल वस्तुओंसेभी अतिशयकरके स्थल हे “अणोरणीयान्‌ श 
: हतो महीया [शंका, तब बह्मस्थल होनसेअन्यआधाखाला . 

न हीवेगा ॥ उ०॥ यहशंका करनेको TAA ऐसा कहते ह | 
BP Se लोका निहिता रोफिनर्च! | जिसबिषे लोक अरु | क. . 

| रे वासी स्थितहैं। जिसाबिषे एंथिवीआदिक लोक अरु जो मनुष्या- | 

क चेतन्यके आश्रय प्रसिद्ध सैलोक के निवासी घजाहेसो | 
त त हैं । अरु 1तदेतदक्षरं ब्रह्म सप्राणस्तदुवाढानः। . [सो यहु ` | 
। (वर ब्रह्मे सो प्राणहे अरु सो वाक्‌ अंरु मनहे। [अबघ्राणादका | 
ण जो TAGS सो चेतन्य अधिघानरूप निमित्तवार्लीहे जड़ोंकी हि 
नि होनेसे रथआदिकोंकी प्रवत्तिवत्‌ अरु चेतन्य के भद होने “६ 
विचि प्रसाणका अभाव हे ताते एक चेतन्यमात्र हे ऐसेविचार कः 
4 1 यह कहतेहें] सो यह संबेका आश्रय अक्षर (आविनाशा)ब्रह्म | 
MG सो प्राणहै अरु सोई वाक (वाणी) अरु अन है। अरु च शब्द... 
F eens, कारणरूपहे । अर्थात्‌ प्राणाद्रिकांक भो 
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: „को योग्यहे ॥ उ० ॥. घनुणहीलोपानिषदंसहाओं शारंद्युपाती! 


` ` बदोबिषिः सिद्ध प्रतिपाद्य जे घनुषरूप सहान ster तिसकी | 


. करना । जिसकरके यहां हाथसेही धनुषका आकषण (ख 
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त 1 आयमब्यतङ्गाकातंनचतसालक्ष्सतदवाक्तरसास्ताः 
द्धि ३।३५॥ : : | 
विद्यमान जो चेतन्यहै, सो उनका आश्रय होनेसे प्राण असः 
TH सवे संघातरूप हे । क्योंकि “प्राणस्यत्राणः> प्राणकृत्र 
घ्राणहे। इत्यादि अन्यक्षतियोंका प्रमाण्हे ताते। अरु जो प्राप्न 
दिकों के भीतर चेतम्यरूप अक्षरहै ।तदतत्सत्यं तदस्त aay 
सोस्यविद्ि? सी यह सत्यहे, सो अश्वतहे, सो बेघनेको योखा 
हे सोम्य! बेघनकर। सो यह सस्य हे, एतदथ सो अचत (अझ 
शी) है सो मन करके बेचने को (ताडुनाकरतेको) योग्य है। 
तिस बिषे मनका समाधान करना योग्य है। हे सोस्य! जिए 
यह एसे है, तिही करके बेधन करो अथात्‌ ( अक्षर जिषे झि 
को WHA करा) २। ३४ ॥ 

हेसाम्य | [अब विचाराबिष असमथेको 3०का र का आयक 
ब्रह्म अरु आत्माविषे कससक्तिरूप फलवाली चित्तकी cae 


` के देखावनेका आरम्भ करते हैं। यहा यह अभिव्रायहे कि श 
. ब्रह्मेति? (3०कार बह्महे| इसप्रकार ध्यानकरनेवाले जिते 
पुरुषको जो ॐकार मस्बन्धी प्रतिबिम्ब स्फुरता हे, “त 


सो आत्मा ह। एसा जा ।चतन सो 'एणवरूप धन्ुषाबिषे 
सन्धान हे अरु तिस बका चेतन्य के प्रतिबिरबरूप | ii 
तारूप जो अनु लन्धान, सा ऊच्यका बेघहे]॥ शेकां ॥ केस. 


शीत सन्धीयत! . उपनिषद्बिष प्रसिद्ध धनषरूप महान th 
लके निरन्तरध्यानसे/तीक्षणकिये बाणको सन्धान करना | 3% 


पंतेसधनुषाबंष, निरन्तर ध्यानंकरके तीक्ष्णाकिय बाणंकों त" 


द्वितीयमुण्डके द्वितीयखण्ड: 1. एूए. ४ 


प AUS TUS eas ae | अघ्रमत्त 
म्वेझव्यशरवत्तन्मयाभवं॑त्‌ ७। ३६ ॥ | a 
मस्भवता.नहीं, एतदर्थ (आयम्यतद्भावगतनचेतसालक्ष्यतदिवा | 
परंसोज्यविद्धि( तिसबिषे भावनाको प्रापभये चित्तसे आकर्षण 
NETH हे सोस्य! तिसही अक्षररूप लक्ष्यको बेघनकरा| तिसअक्षर 
गक्‌ब्रह्म)रूप लक्ष्यबिषे भावनाको प्रातभयें चित्तसे इन्द्रिय सहित 
प्राप्चन्तःकरणको अपने विषय से निवृत्तकरक्रे लक्ष्यविषेही प्रातकर- 
हषे रूप धनुषका आकर्षण करक, है साम्य | [तसहे। उक्त लक्षण- 
als अक्षररूप लक्ष्यको. वेधनकर, अथात लक्ष्य fay चित्तको 
AHAB ( यह वेदकी आज्ञाहे ) ३।:३५॥ 
R हे सोम्य | अब कथनकिये जे धनुषादिक तिनको स्पष्ट कहते 
ae “प्रणवोधनुः! (प्रणव 3“कार धनुषहे। जेस. धनुष जो है सो 


> ROS 


yee (निशाना ) बिघे बाणक प्रवेशका कारण है, तेले आत्म ४ 
रूपी बाणका अक्षररूप लक्ष्यबिषे प्रवेशका कारण ewe | 
यकर जेस अभ्यासकिये घनुषसे संस्कार युक्त, अरु (तस घनुषरूप XN 


कहाअयवाला हुआ घाण लक्ष्याविषे स्थित होताहे, तेसेही जिस 
८प्रकरके अभ्यास किये. SOLS संस्कार (ध्यान) युक्त, अरु (तसं 
ते2“काररूप आश्रयवालाहुआ आत्मा (बुद्धाताशष्टचेतन्य) यकर ` 
ब्रह्म बिषे स्थित होताहे, एतदथ ॐ“कार''जो हे सो धनुषवत्‌ | 
नुषहे, अरु. शिरोह्यात्मा। आत्मारूपी) बाणहे। अथात्‌ उपाधि 
के रक्षित परमात्माही, जंलादियत सूर्य्यादिको के ्रतिबि 
ाद्रिकोंरत्‌ इस देहरूप घंटबिप्रे सव बुद्धि (ST) की दाते ` | A 
रूपतरंग ) नका साक्षी होनेकरके प्रवेशको पायाहै,सो AT) 
बाशवतहे अरु अंग्रमत्तेनवेद्धव्यं ! | प्रमादस रहित+ने करके. 
Re को योग्यहे! आत्माके अर्थ, विषयाकी प्रातिकी तृष्णा 
; रूप TATA रहित;अंरु TA विरक्तःअरु जितेन्द्रिय, अरु एकाये 
चित्तसे बधसे को योग्यहे । अरु 1 बह्ामतंलध्यसुच्यत) बेहाला | 
लक्ष्य कहते हैं| ऐसा जो अक्षरं (जहा) तिसको लक्ष्य कहते el 
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RA कमको त्यागके एक आत्माही जानने को योग्यहे, 
Sa कारण कहते 


` परकी प्रातिके अर्थ सेतु ( पुछ ) हे क्योंकि संसाररूप म 


ail 


५६. gages उपनिषद. 
अस्मिनद्याःएथिवीचान्तरिक्षमेतेमनःसहप्राणर 
Sy: । तमेवेकंजानथच्यात्सानमन्यांबाचोविमुञ्चथः 


तस्येषसतः ५। ३७॥ FR 1 


एतदर्थ तिस बेधन करने के पश्चात्‌ | रारवत्तन्मयोभके( 
बाणवत्‌ तन्मय होताहे। बाणवत्‌ तन्मय (लब्यकारूप) हातात 
जिस प्रकार बाणको GATS साथ एकतारूप फल होताहे, वः 
देहादिक अनात्माकार Taal क तिरस्कार होनेसे अक्षर @5 
के साथ एकरूपतामय फलको सम्पादनकरना, . यह अथ 
gla TA ४1 २६ ॥ | 

हें सोस्य! अक्षर ( ब्रह्म) दुःख से जानने के योग्य होने 


1 


| 
i 


तिसका बारम्बार जो कथन हे सो उसका सुखप्रवेक लक्ष्यकान्रः 
के ALS, एतदर्थ 1तेसहाका बारम्बार कहत ई 1 अस्मिं 
परथिवी चान्तरिक्षमेत मनः. सह प्राणेश्च स्व: ज़िसति 
स्वगे एथिवी अरु अन्तरित आकाश प्रवेशको पाया है। Ga al 
(इन्द्रियां) सहित मन (प्रवेशको पायाहे ) जिस अक्षर पुरश 
स्वर्ग यित्री अरु आकाशरूप सर्व जगतः प्रवेशको. पाथा 
अन्य सवेप्राण ( करण, इन्द्रियां ) करके सहित मन प्रवेशा 
पायाहै । अरु | न न छोड़ दल च 
(तिसही एक आत्माको जानके अन्यव्राणी को छोड़ो! हे.सो? 
तसही सवके आश्रय एक अद्वितीयरूप Feat. अरु अत्य 
STOUT के प्रत्यकूरूप आत्माको जानो अरु तिल्त आरी 
... जानके.अन्य अपर विद्यारूप वाणीको अरु तिस करके प्रति 


साधन सहित. सवे कमको. परित्याग करो, [ अब साधन ता. 


७ ८ अस्रतस्येषसेतु 2 f यह sad के 
Si क्योंकि यह सम्यक आत्मज्ञान अनृत का, अथोत्‌ * 
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4 ` द्वितीयमुण्डके द्वितीयखण्ड:। ५७ ६ 


५  अराइवरथनाभो संहतायत्ननाड्यस्सएषो$न्ततचरते | 
बहुधाजायमानः | 3“मित्येवंध्यायथआत्मानंस्वस्तिव 
पारायतमसःपरस्तात्‌: ६। ३८॥ र 


“EC बड़ासमुद्र ) के पार जाने को (समक्ष के अर्थ) कारण है... 
तातात, अरु जेस यह आत्मज्ञान सोक्षकी प्रासिके अर्थ सेत पलः | 
गरत्‌ UTE । तसे तसेवविदित्वातिसृत्युसाति नान्यःपन्थाविद्यत्ते | 
(यनायेति 3 { तिसही को जानके मृत्युको रूषिके जाताहै, मोक्ष 
Ment प्रासिके अर्थ अन्यमार्ग नहीं | । यह अन्य उवताश्वतरकी ` 
अति भी कहती है “ इतिविदानुशासनम्‌ , ५ । ३७॥ 
१ हे सोम्य! ।अराइवरथनाभोसंहतायत्रंनाड्यस्सएषोऽन्तश्चरले 
tag घाजायमानः ?  जेसेरथकी नाभिबिषे प्रवेशको प्रातभथे अरे . | 
मं तैसे जिसबिषे नाड़ियां सम्यक्‌ प्रवेश को MSS, सो यह > 
स|तिस हृदयाबिषे बत्तता हे, अनेक प्रकार होताहे। जिसंप्रकार रथकी ” 
राभि (मध्यकाकाष्ठ ) बिषे प्रवेशको पासभये अरा (सीधेकाछ हे, ह 
MATH जिस हदयबिषे, सवे ओरसे देहबिषे ज्यापनेवाली 
gatas नाड़ियां सम्यकूप्रकार प्रवेश को पाई हें, तिस हृदय विषे 
Taal चृत्तियों का साक्षीरूप सो यह प्रसंगबिषे प्रासभया आ- 


24 ४२५ 
2S 5s PSAs) 


SAAT देय के मध्यविषे देखता हुआ, सुनताहुआ, सतन 
सोरहरता- हुआ, जानता हुआ, बतता है, अरु कोथ हषे आदिक 
य तियों करके अनेक प्रकार को हुयेवतू होताहे। अथात अन्तः | 


रणरूप उपाधि के अविवेक करके युक्त होनेस इसका लोकिक | 
edt हषेवान्‌ अरु कोधतान्‌ कहते हैं । तिस. £ ७१मित्येवष्यायथ | 

त्मानंस्वास्तवः पारायतमसःपरस्तात्‌ | | आत्माको ३" इस | 
साकार से ध्यानकरो तमसेपर: पारके अर्थ .निरविध होवो आ 
3 Tal 3“इसप्रकार से:3*काररूप आश्रयवाले हुये Meals 
+स्पनासे ध्यानकरो । इस प्रकार ज्ञानवान्‌ आचायेते शिष्यके 
At कहने योग्य जो वस्तुहै सो कहा । अब बह्मविद्याक ज। 
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ye सुण्डक उपनिषद्‌। ls 
यःसर्वज्ञःसर्व्वविद्यस्येषमाहिमाभूवि दिव्येत्रह्मपृष् 
बव्योम्न्‍्यात्माप्रतिष्ठितः । मनोमयःप्राणारीरनेताप्रम 
छितोड्न्नेहदर्यसन्निधाय तहिज्ञानेनपरिपश्यन्तिधी 
“आ्ानन्दरूपंमम्हतंयाडिमांति७॥ ३९ ॥ शि 
की इच्छावाले कमरहित अरु मोक्ष के मार्ग में प्रवृत्तभये जेवि 
ज्ञास शिष्य हें, तिनको विद्याराहित होने करके, आचाय बहर 
प्राप्तिको चाहते ह । हे शिष्य | तुमको सेने कथन किया जो [नि 
शवरपना अरु सनोमयपना आदिक गुणकरके युक्त TAL, GM 

“BUSAN जो ध्यान है, सो क्रम सुक्तिरूप फलवालाहे। पतथि 
हे मन्दबुं्धिवाले ब्रह्मवेत्ता (अधिकारी) ! तुम तिस घ्यानको AT 

- इसप्रकार देखावने के अथ जो इस संसाररूप ह | 
घिके प्राप्तहोंने योग्य पर विद्याका विषय है इस प्रकार TEE 

. यह संसाररूप महान्‌ अपार समुद्र तिसको लंधिके प्राप्त 
योग्य पर ( ब्रह्म) विद्याका विषय है सो तुझको भरे उपदेश 
पहचात्‌ अविद्यारूप तमसे पर [ कर्मके सङ्गीजना की सचि 
` कम बिषे श्रद्धा अरु विषयों बिषेश्रद्धा होती:है। सो वाक्या! 
ज्ञानकी अनुभवपर्यन्तताकी प्रतिबन्धकरूप विन्न है । सों i 
तुमको मत प्रासहोय। इसप्रकारका कथनहै परन्तु वाक्या 
. अनुभव के उत्पन्न भये फलकी प्राप्ति विषे -विज्नकी शङ 
हें, इस अभिप्राय से कहते हें | जो अविद्यारूप तम rd | 
, कापर Ue, तिसके अथ, अर्थात्‌ अविद्या राहित ब्रह्मात्मस्तरः 
, ` घरापतिके अर्थ निविध जसे होय तेस होवो {इत्यादेशः ६ । ¦ 
_ ` ` हें सोम्य! (॥प्र०॥ सो आत्मा किस विषे बत्तताहे Usp, 
 अयेःसव्वज्ञःसव्मेविद्यस्येष माहिमाभविदिव्येबह्वपुरेह्येषव्योप 
` परतिष्ठितः जो सवेजहे,सवावित्‌ हे, अरु जिसकी यह 
. 'बिषे महिसाहे, सो यह आत्मा प्रकाशक ब्रह्मपुरं बिषे वि 
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| TS rig: 
| द्वितीयभुण्डके द्वितीयखण्ड:। ५६ ` 
परह प्रसिदध एथिवी बिषे महिमा ( विभाते हे) ॥ प्र०॥ कोन यह. 
PAT हे ॥ उ०॥ यह स्वे अरु एथिवी दोनों जिसकी आज्ञाबिषे 
रण कियेहुये स्थित होते हैं। अरु ged अरु चन्द्रमा यह दोनो | 
जिसकी आज्ञाविषे, अदेदरध का के ्मावनेरूप अळात(बनेठी) 
_ बकवत्‌ निरन्तर । (आकाशमार्ग में) अमते हें। अरु जिसकीञज्ञा | 
भविष वत्तमान नदियाँ अरु समुद्र अपने देशको छंधिके बत्ततेनही। | 
AREY स्थावर अरु जंगमरूप TAGE, सो जिसकी आज्ञासे अपने? 
नियम Rag । अरु तिसही प्रकार TENT अरु दो अयच,अरू 
,हसाठअब्द्‌ ( संवत्सर, व्रष,साल ) जो हैं सो जिसकी आज्ञाको लैः 
TAH AVA नहीं | AAR कत्ता कम्म अरु फळ जो हैं सों जिसकी | 
इलाज्ञासे अपने २ क्राळको Ges aad नहीं ॥ सो यह महिमा 
है ॥ इसप्रकार जिसकी एथिवी लोकबिषें माहिमाहे, सो यह सवक  ।' 
ह! सो यह आत्मा सर्वबुद्धि बत्तिके प्रकाशक हृदयहूप बरहमपुर 
षे विद्यमाने आकाश विषे स्थितहुयेवत्‌ भासताहे अरु जिस: 
देश रके आकाशवत्‌ सवे व्यापके आत्माको गमनागमन वा स्थिति 
हिन्यप्रकारसे संभवे नहीं । एतदर्थ सो आत्मा मनकी इत्तिसेही 
यातिसहृदयांकाश नामवाले ब्रह्मलोक बिषे स्थितहुआ भासताहे। 
| ce ४). 6७ ७५ « (erate 39 
(रु 6 मनोमयःप्राणशरीरनेता प्रतिधितोःज्ञ. हृदयेसज्ञियाय १. 
aft नोमयहुआ प्राण अरु शरीरका लेजानेवाला हे, Ae AMAT 
1छिको स्थापित करके स्थितभया है | मनरूप उपाधिवाला हों: | 
ae मनोमयहुआ यह lh प्राण अरु शरीर का. लेजानेवाला 
ह.) अर्थात सूल शरीरसे अन्य सूक्ष्म शरीर को लेजाता हे । 
तरु नित्य नित्य बढ़नेवाले भरु घटनाले भोजन किये अन्न के 
aroma पिएडरूप अन्नन्निषे हृदय कमळगत छिद में अपनी | 
> |प्राधिरुप बुद्धिको भलीपकार स्थापित करके स्थितभया हैं। ` 
पर १ Sree great स्पातिही आत्माकी अज्नविकेस्थिति हे, ४ 
"तदर्थ यहाँ, बुद्धिको स्थापित करके अन्नविषे स्थिल होताभया | 
झा. कहाहे । "तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा. आनन्दरूपमंसत | 
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. तीहे॥ [यहाँ यहशूक्का समाधानरूप एक वि है, कि यहं 
on एक FANS, कि यह 
_ युको अन्थिभेद'(नाश)को 
` का कयाअर्थ (प्रयोजन) हे, तिस 
` है॥शङ्का। हे सिद्धान्तिन्‌! 
` काभेद(नाझ)ज्ानकाफलहे,अथवा Rag 


- SS सपवत्‌ वाचारम्भणमात्रही है सो सर्वज्ञ 
` ` मात्माको, “यह साक्षात्‌ ag” 


.__ विद्या आविककानेद 


६ : ` सुण्डक उपनिषद्‌॥ ... “a | E 
NN Nn eNO: a पं 
भियतेहद्यग्रन्थिशिछियन्तेसवसंशयाः | ज्ञीयन्तेचाः 

AW ay : # | 
स्यकम्माएतस्मिन्दप्टेपरावरे ८। ४० ॥ .. . | 
यद्विभाति [तिसको धोर IMA सवओरसे पूण जानते हैं. प 
-_( तिनको ) आनन्दरूप अरु अम्नतरूपहुआ विशेषकरके भासता. || 
: है| तिस आत्मतस्वको जो धीर (बुद्धिमान्‌, विवेकी) पुरुष हे, सो). 
शास्र अरु आचायके उपदेश से जन्य अरु शम दंस ध्यान अरु वेरा- 
उयकरक SHAG MTNA उत्तम ज्ञानसे सर्वओर से पर्ण जानते | 
है तिन पुरुषोंको जो सवअनर्थ अरु दुःख अरु श्रमसे रहितआनन्द |` 

' रूप अरु अस्वत अविनाशीरुप हुआ अपनेआप बिषे सदेव विशेष |. 

करके भासता हे ॥ सोई आत्मा अक्षर बह्महे ७। ३६ ॥. |. 
~ है सोम्य अब इत (जिज्ञासु) पुरुषको (आचार्यकरके)कथन |. 
| किये, अथोतू. (उपदेशाकिये ) सम्यक्‌ परमात्मज्ञानका (जो फल &: 
होताहे सो) यह कहते हैं ॥ 1. तस्मिन्दृष्टे परावरे १1 तिसपर अह |. 
अवरके देखने से। अथात्‌ [तेस उपदेराकिये परमात्माबिषे, कारण | . 
रूपसे प्र (भर जे sala) अरु कार्य रूपले अवर (अश्रेष्ठ जगत्‌) ह. 
be pe असंसारी परः है 
“भिद्यते हदयमन्थिः† { gaat मन्थि भेदनको.पावताहे! ह |. 
परुंषकी अविद्याकी वासनामय हृदयकी थन्थि, अर्थात्‌ हृदयशब्द | 
करके उपलक्षित बुद्धिके आश्रित अन्थि अपने नाशको प्रासहोः | 


नारयः Th यहां (श्रीः | ` 
अविद्याकी वासना के समुदायरूपं हृदः । ` 
आस होती हे, ऐसाकहाहे, तिल कहने ॐ 

गक जानने के अर्थ वादी शाङ्काकरता 1) 
बुद्धिके यमो अविद्या आदिक 
(की निवत्तिकेहये अः) 
(नाश) ज्ञानका AG हे;यहदो.विकल्पहे, लिन 
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द्रितीयमुण्डके द्वितीयखण्ड:॥ . ३४ 
. में ्रथमपक्ष बने नहीं क्योंकि उंपादानके विद्यमानहुये कार्य के 
: अत्यन्ताभावकों असम्भवहे ताते। अरु द्रितीयपक्षभी बनतानहीं, 
क्योंकि ज्ञानको अज्ञानिसेही साक्षात्‌ विरोधकी ५ सिद्धिहे तात ॥! 
अथवा बुद्धिभी अनादि हे वासादिहे, इसका जो विचारकरिये तो. 
-भी प्रथमपक्ष बनेनहीं । क्योंकि £ एतस्माज्जायतेप्राणोमंनःसेः' 
व्वेन्द्रियाणिच इससे प्राणहोत हे; मनहोताहे! सर्वइन्दियांहोती' 
है।इस श्रुति से विरोध होताहे ara | अरु (सादिरूंप) दितीयपक्ष 
भी बनता नहीं, क्योंकि प्रल्यविषे ब्रह्मज्ञान विनाही बुद्धिकेनाश | 
का सम्भवहे ताते। अरु बुद्धिके सादिपने के होने से बुद्धका उपा* 
दान जब साक्षात्‌ ब्रह्मही हे, तब तिस उपादानरूप ब्रह्मके नाः 
_ हुये विना बुद्धिका अत्यन्त नाशहोनेका नही | अरु जो कदाफि 
बुद्धिकी उपादान मायाहे, तंव सो FMT ज्ञान से नांदा होनेको 
योग्यन हीं । क्योंकि :लोकविख्यांत जो मायावी. एरुष तिसबिय 
स्थित जो माया तिसका द्रष्टागत ज्ञानसे नाशका अदरानहे ताते। 
किंवा बुद्धिका जो नाशहे, सो तिस बुद्धिका फलन हीं क्योंकि अपः 
ने नारको AKA STATE ताते। अरु सो बुंद्धिका नाश आत्मांका | 
भी फल नहीं, क्योंकि तिस आत्माको चुद्धिके संगको अभाव हे. 
ताते, तिस बुद्धिके नाशको अफलरूपता होनेसे। किंवा आत्मके 
अविद्या आदिको के अनाश्रयपनेका कथनहे ताते सो शतिसे विरु: 
Be क्योंकि आरम्भबिषे {अविद्यायामन्तरेवत्तमानाः! अविद्या | 
के भीतर वत्तेमाना ऐसा श्रवण होनेसेअरु समासिविषे {अनीशया | 
शोचाति मुह्यमानः? | अनीहासे मोहको पायाइआं शोच (रोक) | 
को करताहे| ऐसा श्रवण होने से॥ अरु जो कहो कि, बुद्धिशतही | 


अविद्या आदिकोंका आत्मा विषे अध्यास होताहें, तो अध्यास | 


` होताहे, इस शब्दका कोन अर्थ हे। आत्मांबिषें स्थापित करत हे. 


- (सो अध्यासहे) वा आआनतिसे देखते हें (सो अभ्यास है)।तिनमे | 
प्रथमपक्ष (जो आत्माबिषे स्थापनो सो) घनेनही, क्योंकि अन्यके | f 


भर्मकी अन्यके बिषे स्थिति(होने)का असम्भवेतातें। अरुजो क्रि 
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हक ` i _सुण्डक उपनिषद्‌ ।. र 


तीयपक्ष (भ्रान्तिसे)कहोगे तो श्रांतिसे (जो देखते हैं सो) किसकर्‌ ६ | 
के देखते हे, आत्माकरके वा बुद्धिकरके तहां प्रथसपक्षजो, आत्मा : | 4 
करके (आन्ति) सो बनेनहीं, क्योंकि आत्माको अविद्याकी आश्र- | 
` यताका अनज्गीकार है। ताते अरु द्वितीय पक्ष जो बुद्धिकरके सो भी ||: 
देखना बनेन ही,क्योंकि बुछिको आत्माकेताई विषयकरनेका असः । . 
स्भवहे,तिसकरके आत्मागत अविद्या आदिकोके दशनका अभाव $ 
है ताते अरु आ्रान्तिको अपने आश्रयाबिषे स्थित यथार्थ अनुभवसे | 
निवृत्त होनेकी प्रासेद्धिहे ताते। अरु बुद्धिको अनुभवकी आश्रयता | - 
काघ्रसंगहे ताते। TATA इंसभाष्यका सम्यक्‌ अथ हम देखतेनही | 
उ०॥ हे वादिन्‌ | अब तेरी राङ्काका समाधान कहते हैं तिसकोश्र- |. 
वणकरो | चैतन्यके आधीन अनादि अनिवेचनीय जो अविद्या है, | 
सो चेतन्यको अंविच्छिन्नकरके आपकरके अविच्छिन्न (विशिष्ट) चेः 
तन्यको बुद्धिआदिकों से तादात्म्य रूपकरके बत्तेती हे, तिस अवि. ५. 
था के AMAT, साक्षात्कार से निवृत्त होने रूपके अङ्गीकार से; |. 
तिस अविद्याकी निवृत्तिकेहुये तिस अविद्या से उत्पन्न जो हृदय | ` 
` कीअन्थियां तिनकाभेद (नाश) श्रुतिने कहाहे। अरु भाष्यकारका 7 ` 
जो बुद्धिके आभ्रयकरके इदयकी ग्रन्थिका कथंनहे, सो बुद्धिको. 
उक्त तांदासम्यरूप अहङ्कारको विशेषण होनेकरके अविद्या आदिः | . 
को के व्धावहारिकपने के अभिप्राय से है। अरु आत्माको ग्रन्धिकी | 
 झनाश्रयताका जो Hare, सो आस्माकी निर्विकारताके अभिः || 
` प्रायसे है] तेले £कामायेऽस्य हृविश्चिताः-इति श्रुत्यन्तरात्‌ ? जो | 
. काम इसके हृद्यविषे आश्रित हैं। यह अन्य- कठवह्लीकी श्रृतिके | ` 
माणसे बुद्धिके आश्रित कयन किये जे काम हें, सो नाशको | 
य व्य होते हैं। अरु येह अन्थि हृदय के आभ्रितहे, आत्माके आश्रय ६. 
Fg गाता है. अत: fooe eater ae 
4 Sas यन्त गङ्गाक प्रवाहवत्‌ परवृत्तभये जो अज्ञानको विषय | | 
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द्वितीयमुण्डके द्विंतीयखणंडः1 gr 5 
हिरण्मयेपरेकोशेविरजंब्रह्मनिष्कलम्‌ | तच्छुअंन्यो- 
तिषांज्योतिस्तयदात्मविदोविदुः < । ४१॥ ` 


यन्ते चास्य कर्माणि | (इसके कर्म क्षयको पावते हैं| इस निःसं- 
शयवे अविद्याराहित पुरुषके, जो ज्ञानोत्पत्तिसे पव इस जन्म' 
बिषेकिये । अरु फलके, आरस्भसे रहित जन्मान्तर बिषेकिये । 
अरु इसजंन्म बिषे ज्ञानोत्पत्तिके साथ होनेवाले, जे कर्म सो सर्व 
SAN पावतेहें । परन्तु इस वत्तमान जन्मके आरम्भक जे घा- 
रंब्घ BUS सो क्षयको (नाशको) पावते नहीं, क्योंकि सो अपना 
फल देनेको प्रवृत्तहोचुके हें ताते। इसप्रकार यह सम्यक्‌ ज्ञान- 
वान्‌ पुरुष जन्म मरणादिरूप संसारके नाशहोनेसे मुक्तहोताह । 
यह अभिप्रायं हे ८ । ४० ॥ 1000000 18 आ 

~ हे सौम्य | कथनकिये अथकोही संक्षेपले कहनेवाले अग्रिम. 
तीन मन्त्रहे, तिनकाभी व्याख्यान अब करतेहें । 1 हिरण्मयेपरे . 
कोंशे विरजब्रह्मनिष्कलंम्‌ 1 पर प्रकाशमय कोशबिषे रजरहित , | 
निष्कल ब्रह्महे। तलवारंकें कोश ( स्यान ) वत्‌ आत्मस्वरूपकी 
प्राप्तिका स्थान होनेसे, अरु सवे के भीतरहोनेसे पर जो बुद्धि 
के विज्ञांनरूप प्रकाशमय कोराहे तिंसबिंषे अविद्या आदिक दोष- . 
'रूप रंज (मल ) से रहित अह सरै सें बड़ा होनेसे अरु सवेका 
एक आत्मा होनेस ब्रह्मरूप, अरु सोलह कलोरूप अवयवसे | 
रहित होनेसे निष्कलरूप हे | अरु जिसकरके, विरज अरु निः 
` ष्कलरूप है, तिसहीकरके £ तच्छुअंज्योतिषाज्योतिस्तगदात्म:  . 
विदोविदुः ¦ | सो ae (अरु) सवे ज्योतियांका ज्योतिहे, ऐसा . 
SNS तिंसको आत्माके जाननेवाळे जानतेहें (सो श्च (शुद्ध) 


है 1 अहे अग्निआंदि सर्व ज्योति (प्रकाशवान्‌ ) का भी सो. 
ज्योति ( प्रकाशक ) है । अथोत्‌ अग्निआदिकोंका भी जो ज्यों- . .. 


तियना है; सो अपने अन्तग्गेत sare ATT जयोति का 
. किया है। अरु जो अन्य प्रकाशोंसे अभासमान आत्मरूप ज्योति 
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‘ee. - सुण्डक उपनिषद । 


नतत्रसूय्योभातिनचन्द्रतारक॑नेमाविद्युतोभान्तिकु | 
तोऽयमग्निः 1 तमेवभान्तमनुभातिसव्वे तस्यभासास | 


व्वेमिदेविभाति १७ ७२ ॥ . 1: 
_ (प्रकाश ) हे, सोई परमज्योति.हे । ऐसा जो परमज्यात हे | 
तिसको, शब्दादे विषय अरु बद्धिकी वृत्तिके साक्षीरूप आत्मा | 
को जाननेवाले आत्माकार TS अनुसारी आत्मवेत्ता विवेकी | 
परुष जानते हे । अरु जिसकरके सो परम ज्योति हे, तिसही से 
चो. आत्माकारबात्ति के अनुसारी पुरुषही तिलको जानते हें । 
अरु तिससे अन्य जे बाह्य अथोकारवृत्ति के अनुसारी परुष हे 
सो जानते नहीं ६। ४१॥ . | 
हे सोम्य | ॥ प्रश ॥ सो ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति केसे हे॥ 
उ०॥ “नि तत्र geal भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्य॒तो भान्ति |. 
कुतोऽयमग्निः “तिसबिषे सूर्य भासता नहीं ( अरु ) चन्द्रमा | 
( अरु.) तारागण भासते नहीं ( अरु) यह बिजलियाँ भासती 
Fal, यह अग्नि कहांसे भासेगा। तहां, अर्थात्‌ तिस अपने आ; + 
त्मारूप ब्रह्मबिषे, सेका प्रकाशक TA भी भासता नहीं, अथात्‌ | 
ब्रह्मको प्रकारता नहीं । अरु सो सर्य तिसहीके प्रकाशसे अन्य Pp 
सव अनात्माक समूहको प्रकाशता है, परन्तु तिसका अपने | 
. आपलेही प्रकारके करने बिषे सामर्थ्यं नहीं ।यह अर्थ हे। अर |. 
` तेसेही तिसबिबे चन्द्रमा सहित तारागणके भासतानही अरु यह. || 
.. बिजञछियां जो मेघाभितहुई प्रकाशती हें सो भी भासती ( प्रः | | 
काशती ) नहीं तब यह हमलोकों करके प्रकटकिया जो अगिं | ` 
` सो कहाते भासेगा किन्तु बहुत कहेनेस क्याहे । तमेव भान्तः + 
` सनुभाति सन्म तस्य भासा सर्व्वमिदे विभाति १. सर्व तिसही Pp 
के भासमानहुये पीछे भासता हे, अरु तिसहीके प्रकाशसे यंह॑ | | 
_. सन भासता हे परन्तु यह [ यहां प्रकट अर्थःबिषे बाधित भये | 
गतूकी gaia ( बाधभये पीछे प्रतीति) देखाई इस क्रंके | 
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` द्वितीय्ुण्डके द्वितीयखण्डः | - व 
ब्रह्मददमस तप्रस्ताइल ` पश्चाह्वह्मदात्िणतश्चात्त- | 
रेण । अधरचोडुळ्यप्रसतं ब्रह्मेवेदंविशमिदंचरिष्ठ 
स्म्‌ १३।७३॥ | । 
_शरीरसहितको बन्ध आन्तिकी निवृत्तिरुप जीवन्साक्ति विरोधको : 
'प्राप्त होती नहीं ].जो जगत्‌ भॉसताहे सो सव तिसही परमेश्वर 
के स्वरूप से शकांशरूप होने से भासमान होने पीछे भासता है 
जैसे Alas GAT जल अरु अद्धेदग्ध. काएआदिक जो है, सो 
-जळावनेवाले अग्निके पीछे जलावते हैं, आप से नहीं, । तसही 
सब जगत्‌ तिसही के प्रकाशमान हुये पीछे प्रकाशता हे, आपसे 
नहीं। तिसही के प्रकाश से यह सवसूय्यादि प्रकाशसानो क | 
Te ATG भासताहे। [£तस्यभाला सत्रमिदं विभाति? तिस: 
` क्ेःप्रकाशसे सवे यह भासता हे । इसप्रकार इस बहाकी Sa 
श्रकाशरूपताः विषे ALTA कहते हें जिसकरके इसप्रकार सोई 
` ब्रह्म नासताहे, अरु कायगत विविधप्रकारके प्रकाश से विशषकर 
के भासता (प्रकाशता ) हे, एतदर्थ. तिस अझका स्वरूपे प्रकाशः 
_ रूपतापना जानाजाताहे । अरु जो वस्तु स्वरूपसे अदिद्यमानहे;, 
` सो अन्यको प्रकाशने (AY समर्थे होती नहीं, क्योंकि :स्वरूपसः 
` अविद्यमान प्रकाशताले घटादिकों.को अन्यकी प्रक्राशकता देखन | 
में आवती नहीं ताते, अरु प्रकाशरूप सूय्योविक्रों को अन्यक्री | 
प्रक्राशकताको देखते हें ताते १०1३१ ॥ म ie 
हेसोम्य | अघ [समाप्ति के मन्त्रका तात्य्य कहते है, इसमस्त्र . 
Yaa विविध. प्रकारका करते नहीं, ऐसा तिसका विक्रार ' 
' ( काये ) रूप जगत्‌ जो यह स्थाणुहे, सो पुरुषहे, इस ब्राक्यवत्‌ 
< सव्यखल्विदं्रह्म > { सच ब्रह्मही al ऐसे बाधबिषे समात्ताधि se : 
करणके हुये अन्वय अरु व्यतिरेक करके बाधरूप अभावके नि से 
वेधसे ब्रह्ममात्र बोधत करते हैं] जो; सो ज्योतियों को ज्योति . / 
HER, सोई. सत्यहे, अरु अन्य जो “ाचारस्भणेविकारोनामधे 
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इद | सुण्डक उपनिषद्‌ | . . 
- अथ ठ॒तीयमुण्डकेप्रथमखण्डः ॥ ` | 
. हासुपर्णासयुजासखाया समानंटक्षम्परिषस्वजाते। | 
तयोरन्यःपिप्प्लं . स्वाहत्यनश्नन्नन्योऽमिचाकशीति || 
- १1॥४४॥ न्न ः 
{वाणी से आरंस्भ किया विकार नाममात्र हे। तिसका कार्य हे | 
सो सव मिथ्याहे । इस विस्तारसे हेतुकरके प्रतिपादन किये अथ । 
को वेदस्थानी इस सन्त्रसे फेर संमाप्त करते हें । यह जो अविद्या |. 
युक्त इ्िवाले पुरुषको 1 ब्रह्मेवेदमशझतंपुरस्तादूबह्य पश्‍चादूनह्मद- | 3 
क्षिणतरचोत्तरेण ? { अग्रभाग बिष भासमान अश्ृतरूप बह्मही | - 
हे, पाळे बह्महे, दक्षिण ओरसे बहाहै, उत्तर ओर से ब्रह्महै। अग्र- | - 
` भागषिषे भासमान वस्तुहै,सो उक्त दक्षिणवाला अघूतरूप ब्रह्म | ` 
ही है, तैसे पीछे ब्रह्म है, तेसे दक्षिण ओरसे age, तेते उत्तर |. 
(वाम) ओरसे बह्महे । तेसेही (अधरचोडूंज्चप्रसतंब्रहबेदं विश्‍व | - 
मिदंवरिधम 1 नीचेपुनः ऊपर अह्महे | यह फेलाहुआ बद्मही हैं, |. 
` यह जगत्‌ अत्यन्त श्रेष्ठ ब्रह्मही हे! नीचे बह्महे अरु ऊंचे बह्महे ॥ „ 
अरु अन्यभी काये के आकारसे सर्वओरसे फेलाहुआ नामरूपवाः ! . 
छा यह भासमान जो वस्तु सो Aaa ॥ हे सोम्य! अब बहुत कहने | 
करके कयाहे, परन्तु यहसव विशव ( जगत्‌) अत्यन्त भ्रष्ठ बह्मही. || 
. इ। अरु अह्मसे भिन्नप्रतीति ह्वै सो सव्यं रज्जाबिषे सर्पकी प्रतीति || 
` वत्‌ अविद्यामात्र हे । अरु ६ब्रक्षेवेकंपरमाथसत्यमिति? 1 एक | 
FRR परमार्थ से सत्पहे। यह वेदकी आज्ञाहे ११। ४३ ॥ - || 


` _ ` इतिरीुण्डकोपनिषद्गतदितीयशुएकेदवितीयसण्डस्यः |. 
es  भाषाटीका समाप्ता॥ : ५... 


( ` ` ता ` ` ` `` 


oe oe 


न k : aa ge | पानषदगततृतीयसुण्डकभाषाटीकाप्रारभ्यंते॥. | 


हेसाम्य | जिस. SN 233 CR 
1 मैन पराविद्याकरके.सो अक्षर पुरुष नामक, सत्य 
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तृतीयमुण्डके प्रथमखणफ्ड; ।. i ६७ ` 


` प्रासहोताईे | अरु जिसकी प्रासिके होने से हृदेयक्री ग्रन्थिअर | 
संशुय आदिक संसार के कारण का अत्यन्त नाश होताहे ऐसी | 
जो पराविद्या सो कही अरु अक्षरके दर्शनका उपाय जो योग्य, 
- सो धनुषादिकों के ग्रहणक़ी कल्पनासे कहा।. अब तिस ज्ञान के _ a 
` सहकारी सत्यादि साधन, कहने को. योग्य हैं, तिनके अर्थ उत्तर 
'ग्रम्थका अब आरंस्भ हे । तहां यथार्थ आत्मतत्त को आति दुःख | 
` से जानने योग्य होने करके, जो पूवाकिया भी तत्तवका उपदे 
(निधोर) सो पुनः अन्यंग्रकारसे कहतेहे । त हँ सूत्ररूप जोञ्रथम | 
मन्त्रहे, सो परमाथरूप वस्तुके निइचयार्थ प्रारम्भ कहतेह। द्व 
` सुपणांसयुजासखायासमानंशक्ष॑परिबस्वजाते ¡ {दो पक्षी ह साथ | 
ही युक्तहें (अरु) Tale ( अरु ) समान हें. इक्षको आश्रय करते ` | 
भये | जीव अरु ईश्वर यह दोनों शोभायुक्त गमनवाळे [ जीवको ` : 
अज्ञानी होने. करके । अरु नियम में रखने के योग्य होने करके 
उचित होने से, अरु देइवर को सर्वज्ञ होने करके, अरु नियास- 
` gad की शक्तिके योगसे, जीव अरु इश्वर इन दोनोंका नियस्य | 
अरु नियामक भावकी घ्रांसिरूप गसन (Seat) कचित्‌ हें] . 
` होने से अथवा पक्षीके समान होनेसे पक्षी हें सो संवदा साथही 
` युक्त (रहते) हें। अरु जिसकरके तुल्य प्रख्याति कहावनेकी यो 
` यता) वाले हैं, अरु तुल्यही प्रकाशके कारण हैं; एतद परस्पर | 
` सखा हैँ | अरु समान हैं, | इसप्रकार होनेसे दोनोंके सानका 


` स्थानक होनेसे, एक जो इक्षवत्‌ छेदन ( नाश ) रूपघम की लु" 
` ज्यतासे शरीररूपी gate, तिसंके अथे एक वृक्षके प्रति फल के 
`` उपभोगार्थः दोनों पक्षीवत्‌ सिलापको करतेभये । अथात्‌ यह 

` -शरीररूपी बक्षः उच्ञ॑सुलोऽतीकशाखएषोऽस्वस्थःसनातन ऊंचे 
. (न्रह्मरूप ) मुलवाला है, AE ( प्राणादिक १ नीची शाखावाला 
- 'है। अरु, अपनी स्थितिके नियससे रहित होनेसे अरव 

स्थर) हे अरु अज्ञान पर्यन्त होने ( रहने ) वालाहे, अ 
... मित्यमिघीयते 3 चेत्र नासवाला दे. अरु सव प्र 
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दः gem उपनिषद ` | 
`: समाने तेपुुषोनिमग्नोऽनीशयाशोचतिमुह्यमानः | 
_ जुष्टयदापश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानसिति वीतशों' 
कः ॥ २। ४५ ॥ | 


फलका आशय हैं, तिस (शरीररूपबृत्त ) को पत्तियोंवत्‌ अवि्याँ, | 
“काम अरु BUS वासना के आश्रय छिंगश्रीररूपी उपाधिवा- 


` लाआत्मा (जीव) अरु इश्वर यह दोनों मिलतेभये। अरु ¶ तंयोर | 


च S99 


‘A 


“ln 


र 
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_ . स्य:विष्पलंस्वाइत््यनइनन्नन्योडसिचाकशीति १ Rar दोनोंके | 
मध्य एक Tah फलके स्वादको भोक्ताहे और दूसरा भोक्ता नहीं 


किन्तु देखताहे | मिळेहुये तिन दोनोंके मध्य एक जो लिङ्ग शरीर 


` रूपी उपाधियुक्त क्षेत्रज्ञ नामवाला जीवहे सो शरीररूपी वृक्षको | 
य करताहुआ अपने पाप पण्यसय कर्भेजन्य सुखदुःखसय ' 


~ 


>> के प्रकारकी देदना (दुःख) के अनुभवरूप स्वाद फलको अ 
विवेकता करके भोक्ताहे, अरु अंन्य (दूसरा) जो नित्य शुद्ध बुद्ध 


अके स्वभाववाला सववज्ञ शुद्ध सत्यगुणप्रधान मायोपाधिवाला | 
SURG सो भोका नहीं अरु जिसकरके यह इश्वर नित्यतादी- । 


पनेकी सत्तामान्रसे भोग्य अरु भोक्ता दोनोंका प्रेरक हे, एतदर्थ | 
र च > ५ > ~ शा 5 x ग A adie ड ; F 
3 ता अभाक्ताहुओ इक्षसे gag होके केवल उदासीन हुं | 

दखताही हे । अरु तिसका दृशनमात्रसेही राजावत्‌ प्रेरकपमा | 


A 


सिद्धहे ( विक्रियावान्‌ नहीं.) १। ४४ ॥ ये 


oa सोम्य | i TATE निमग्नोऽनीशयाङोच तिस if 
भर ro क च खं {$ : [ स BASE 
भानः एक रक्षाबिष परुष निमग्न हुआ अनशासे मोहकोपावता | 


` ES शाकको पावताहे (तहां ऐसे होनेसे उक्तप्रकारके शरीररूप' 


असुक (देवदत्त) का पुज्नहों, अरु इस (बहाद), न F 


र तृतीयमुण्डके प्रथमखण्ड: | र Lr 3 


का WAR, दुबलहों, मोटाहों, गुणंवानहो, aS, Foley, 

CMA, इसम्रकारका ( अज्ञानलक्षणात्मक ) ज्ञान इसका होताः 

। है, इससे अन्य (सम्यकू ) ज्ञान इसको नहीं gale | इसप्रकार 
TAA ACA रहता हे | अरु सम्बन्धी बान्धवादिकों से संयोग. . 

 वियोगका पावताहे । इस हेतुले मोहको | आवरण अरु विक्षेप 

` यह दोनों अविद्या के काय हे | तिनमे इंच्वरभावकी sala रूप 

- जो अनीशा, सो आवरण हे अरुं जो शोकको करता है सो विक्षेप 
हे अरु इनदोनोंका हेतु जो अनिर्वचनीय अज्ञान सो मोह हैं 
तिसमोह करके विशिष्ट भया। इत्यर्थः] पावताहुआ । अथात्‌ अनेक 

: प्रकारके अनर्थो से अविवेकी होताहे तिसकरके चिन्ताको प्रास .. 
हुआ में किसीभी कायके करनेबिषे समथ नहीं हों, सरा पंत्रनष्ट 
भयाहे, मेरी भाषा (स्री) स॒त्युवश भई हे, अब मुझको जीवने . 

„ साथकहो क्या प्रयोजन है कुछभी नहीं ॥ इस प्रकार अत्यन्त 

` दीनभावतारूप जो अनीशा (अशक्तता) हे, तिसकरके सन्तापरूप : 

शोकोंको पावता है ॥ सो इसप्रकार प्रेत तियक्‌ (पक्षी) अरु मतु 

ख्यादिक योनियोंविषे वेगवानूताको प्रभया जीव कदाचित्‌ | 

अनेक जन्मोंबिषे सञ्चय कियेशद्ध धसरूप कम तिस निमित्तल 

कोई एक पररदयालुआ चाय पुरुषने देखाया जो योंगमांग तिस | 

बिषे, अहिंसा, सत्य ( यथार्थभाषण ) HATA, वैराग्य अरुशस ४ 

देमांदि साधन तिनकरके युक्त,एकाग्र चित्ततालाहुआ, जिससमय 

अनेक योगीजनों करके अरु अनेक कसि जनोकरके.। ज्या | 

पश्यत्यन्यमीरासस्यसहिसारस्तिति वीतशोकः | । सेवन किये. 

अन्य ईश्वरको अरु इसकी महिसाकी जिसकाल बिषे देखताहै 
aa वींतशोंक होताहै। सेवनकिये, देहरूप ( बरक्षकी ) उपाधि के | 

h लक्षणे अन्य ( विलक्षण ) क्षुधा, पिपासा,शोक, सोह, जरा, नी 

| BU, यह जो देह, प्राण, मनकी षट्ऊर्मी हें तिनले रहित अस 

सारी; ईश्वरको अरु यह में सवे जगतूका आत्माहों अरु सवे 

7 को समानहों (सय्यवत) अरु सम्पूर्ण अतोबिषे स्थितहों अरुअत्य 
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wou ` मण्डक उपनिषद्‌ | 


यदापश्यःपश्यतेरुक्मवर्ण कत्तारमीशंपुरुषब्रह्म 
निम । तदाविह्यन्‌ पुण्यपापेविधूय ।नरञ्जनःपरम साम्ये 


सपति ३। ४६ ॥ 
अविद्याजन्य उपाधि सो जो पारेच्छिन्न मिथ्या आत्मा सा स नहीं | 
हों। अरु जगत्‌ जो हे सो इसही मुझ प्ररमेश्‍वरका रूपहे | इस | 
ग्रकारकी विभतिरूप इसकी महिमाको ध्यावताहुआ देखता है 
तब वीतशोक होता हे । अथात्‌ सवे शोकमय सागर से Bal 
(उत्तीण ) होताहे २1 ४९ ॥ : 

हे सोस्य! अन्य मन्त्र भी उक्त अथकोही सविस्तर कहते है 
सोभी श्रवणकरो | यदा पश्यःपदयते रुक्मवर्ण कत्तारमीशंपुस 
ब्रह्मयोनिम्‌! [जिसकाळविषे विद्वान्‌ (जिज्ञासुपरुष ) स्वयंज्यात | 
स्वरूपवाले.( सवेजगतूके ) कत्ता बह्मयोनि SAITST Taq को 
(अपन्नाआप) Saale 1 तद विद्वान पण्यपापे विधय निरञजतः | 
परमंसाम्यसुपेति । [तिससमंय (सो देखनेवाला) .विद्ठांन्‌ Ges 
TST) पुण्यपाप (मयकम) को (समल) दग्ध करके, वां (GU 
पापमय कमरूप मलसे अत्यन्तशुद्ध होय) निरंजन (अविद्या | 
. स राहत ) हुआ परम (सबसे श्र) अद्वितीयरूप सास्य (एकता) 
भावको प्रात होताहे ३। ३६॥' . _ : 

हे सोस्य.! घ्राणो rag: SMTA = 
भवते नातिवादी 1 जो यह प्राण सवभतों करके विविध प्रकार 
का भासता हे. विद्वान्‌ जानता हे अतिवादी नहीं होता हे (जो. 
यह प्राण का प्राण परमेरवर बहा से लेके aos परथन्त स 
सूताविष (सयत सवात्मा हुआ विविध प्रकार का भासताहे। इत | 
प्रकार सर्वभतोबिषे स्थित सर्वात्मा परमेश्‍वर को जो वाकय़ार्थ : 
शानबिष विद्वान्‌ हुआ यह मेह इस प्रकार साक्षात्‌ आत्मभाव से 
जानंताहे; सो पुरुष अन्यसर्वका उल्लेघनकरके अतिवादी ( कहने 
के स्वभाववाळा ) नहीं होताहे। अधात्‌ जो पुरुष उक्तप्रकार 6 बरा 
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| दांवरिष्ठ: ४1 VOU. ५४73 ee 
| णस्य प्राणः ? प्राणकेभी प्राणंरूप आत्साको साक्षात्‌, सोहमस्मि 


' . भावंसे जानताहै सो अतिवादी नहीं होताहे। क्योंकि जब£ आत्मे | 


` बेंदं सर्व ? सवनाम रूपात्मक आस्माहीहे, तिससे एथक्‌ रंचकमात्र 
aft नहींहे, तब यह आत्मनि विद्वान्‌ किसको उल्लंघन (निषेध) 
करके कहै । अरु जिस पुरुषको उत्तम मध्यस अन्यवस्तु देखनेबिषे 


` ` ` ततीयसुण्डके प्रथसखण्ड:! . - ७१ 
ye: I VI RR ee 
' _.  प्राणोह्येषयंःसब्बभतेविभाति विजानन्विहानमव | 
: तेनातिवादी । आंत्मक्रीडआंत्मरतिःक्रियावानेषंत्रहवि | 


Made सो तिसको उलुंघनकरके कहताहे अरु यह आत्मानु- . 


. भवी विद्वान्‌ तो अपने आपसे ATA, नान्यच्छ्णोति, ना- 


 न्यद्विजानाति? अन्य को देखता नहीं, अन्य को सुनता नहीं, अन्य . _ 
को जानता नहीं, एतदर्थ अतिवादी होता नही SR Als 


आत्मरतिःक्रियावानेषब्रह्मविदांवरिघः | यह आत्मक्रीड़, AT: 


`. रति, क्रियावान्‌ ब्रह्मवेत्ताओबिषे, रहे यह विद्वान कि आत्मा | 
विषेहे कीड़ा (विचारात्मकरमण) जिसकी, अन्य पुत्रदारा वित्त | 
दिकोबिषे नहीं, सोकहिये, आंत्मक्रीड़ अर आत्मा बिषेहीहे जति 
. जिसकी; अन्य देहादिकोंबिषे नहीं सो कहिये आत्मराति। अस 
* तेसेही ज्ञान ध्यान अरु वेराग्यादिकहें क्रिया जिसकी अन्य भतः | 


| 
> स्मात्तीदिक नहीं सो कहिये क्रियावान्‌, इसग्रकारह।[ यहाँ ज्ञान | 
- आप 


© कर्मके समुच्चयके प्रतिपादक वेदान्तके एक देशीके व्याख्यातको 
© घ्रकटकरके निषेध करतेहें] कोई एक (एकदेशीसतवाले) वादीतो ` 


` ` अमाणक़ा अभावहे, अर्थात्‌ परिप विद्याका सहायक अरु वि 


BR - ` सुण्डक उपनिषद्‌। . 
- सत्येनलभ्यस्तपसाह्रेषआत्मा सम्यग्ज्ञानेनत्रह्मप' 


य्येणनित्यम्‌ । ae 
यतयः'क्षीणदोषाः ४॥४८॥.  . ` 
'निवृत्तहुआ पुरुषही आत्मक्रीड़ होताहे, क्योंकि (अनात्माश्रप)| 
'बाह्यक्रिया, अरु ( आत्माश्रय ) आत्मक्रीड़ाका परस्पर विरोष! 
है ताते । जैसे तम अरु प्रकाशकी एकत्र स्थिति सस्भवे नहीं,| 
aa £ क्रियावान्‌? इस वाक्य से जों बाह्य क्रिया अरु ज्ञा 
'( आत्मांनुसंधान ) का समुचय परस्परके विरोध कारण से सै 
Ma नहीं, ताते ज्ञान अरु कका जो समुन्चय प्रतिपादन करना 
सो व्यर्थ वाचालता ( बकवाद ) हें। अरु ¢ अन्यावा चोविमच्य 
: थट अन्य वाणी को छोड़ो | अरु £ संन्यासयोयात्‌ > सिंन्यात 
ग्रोगसे 2 | इत्यादि श्रुतियोकें प्रमाणसे। एतदर्थ जो ज्ञान ध्याताः | 
दिक क्रियावाळा अरु भेदरहित अर्थ की मयी दावाळा संन्यासीहे | 
सोई यहाँ क्रियावान्‌ हे । जो ऐसे लक्षणवाळा अतिवादः रहित | 
आत्मक्रीड, आत्मराति अरु योंगादि कियावान्‌ ब्रह्मनिष्ठहे सो य. 


. सवं बह्मवेत्ताओके मध्य वरिष्ठ सेमे मुख्ये ४। ४७॥ ` 
: हे सोम्य! अब संन्यासीको सम्यक ज्ञाने [यहां सम्यक ज्ञान | 
. झच्दकरके वस्तुको विषयकरनेवाले अनु भवरूप फल पर्यन्त वाः | 
क्यार्थके ज्ञानका कहतेहें । अरु जिसकर के अपरोक्ष अनभन्ररुप | 
जजान तिसञ्ञानको अविद्याकी निश्वत्तिरूपजोअपना aaa | 
| क्राय तिसके करनेबिषे सहकारीकी अपेक्षाका असंभवहे, एतदर्थ | 
ais विद्याके लासाय॑ परिपक्त ज्ञानका अरु सत्यादिःसाधनों | 
का समुच्चय मानतेही हें अरु इसकरके भाएकरके मतकी सिद्धिं | 
होती नहीं | क्योंकि परिपक विद्या अं साहकांरीकी. अपेक्षा बिघे । 


~ 


= कोई नही; ताति अह तिस तिदय कर्मके झले भब | 
_ रेसर्यात्‌ £नलिष्यतेकसणापापकेनेति 2 ६ इत्यादि प्रमाण सें 
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तृतायमण्डक प्रथमखण्डः ७३ ` 
| ` परिपक्क विद्यावाला विद्वान कम्मोसे लिप्यम्रानः होता नहीं 
'तात। अरु कसं राहत देवतादिकोंका सुक्तहोना सना जाता हे 
ते ] सहकारी जो निवृत्ति प्रधान सत्यादिक साधन हे, सो 
विधान करते ६ । 1 सत्येचलभ्यस्तपसाद्येषद्यात्मा सम्यसज्ञानन 
` ` ्रह्मचयणानेत्यम्‌ 7 यह आत्मा. नित्य सत्ये प्राप्त होने योग्य 
... है ( नित्य) तप से ( प्राप्त हाने योग्य है) अरु यथार्थ आत्म- 
| ज्ञान के दशन से ( नित्य प्रासहोने को योग्य ) अरु ( नित्य) 
त्रद्माचय स ( प्राप्त हाने यांग्यहे ) | यह आत्मा त्यही असत्य 
भाषण के त्यागरूप संत्य से प्राप्त होने योग्य हे | अरु नित्यही 
` SRT अरु सनकी एकाथतारूप तपसे MT होने के योग्य हे । 
_ तथाच £ मनसरचेन्द्रियाणाझेकाययंपरसंतंप:> सन अरु इन्द्रः ` 
थोंकी एकायता परम तप है। इस प्रकार स्ट्रतिबिषे Hale ताते 
. उक्त तपका लक्षण Gwe । अरु जिस करके सो तप आत्माके 
\ ` दशन के अभिन्नंख (AUR) होनेले आस्मेदशन बिषे, अनु 
' हे,एतदथयह तपका परमं साधन हे। अरु अन्य जे oe 
रूप AIS सो तिस (आत्मदशन) का घन नहीं | किंवा, 
यथार्थ आत्मज्ञानके दशन (विचार) से नित्य Masia योग्यहे 
अरु, नित्य मेथन के अनाचरणरूप ब्रह्मचय से.प्रापहोने को यो: 
रॅ | अरु जिसंप्रकार यह साधन कहे, तेलेही Sasa | 
| ` सतनमायाचेति 2 जिन गिषे कपट कूठ अरु माया नहीहे। यह 
€^ प्रश्न उपनिषद्के वाक्य करके कहाहेः॥ Fo Ut जो इन साधनों 
` से प्रा्होताहे यह आत्मा: कोन अरु कहां है ॥ उ०॥ 1 अन्त: 
| ` शरीरेज्योतिमयोदिशुञ्जोयं पश्यन्तियंतयःक्षीणदोषाः ( । शरीर 
के भीतर प्रकाशमय wee, जिसको दोषोसे रहित सन्यासी पा- 
| चते हैं । शरीरके भीतर हृदय कमर नामक एक सांस पिंडी है 
` तद्गत आकाश्रूप अन्त कंरणाबिषे प्रकाशय शद्ध आत्मा है 4 5 
. जिस आस्माको कॉम क्रोधादिक चित्तके मलरूप ga रित = 
` संन्यासी देखते (पावते) हैं.1 अथोत्‌ सो आत्मा नित्य संत्या 
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७४... . 'सुण्डक उपनिषद्‌ । 


सत्यमेवजयतेनानतसत्येसपन्थाविततीठेवयानः 
येचाकामंन्त्युषयोह्यात्तकामा यतन्नतत्सत्यस्यपरमंनिधान 


म६॥ ४९॥ 
दिरूप साधनोंसे संम्यासयों करके प्रातहाता इं | कदाचित्‌ हाने | 
बाल सत्यादेकोस प्रास होता नहीं । यहाँ यह सत्यूरूप साधन | 
की स्तत्यथ अथवाद हे ५। ४८॥ | 

हे सोम्य! | सत्यमेवजयतेनाङतंसत्येनपन्थावितसो देव- । 
यानः? | सत्यही जयको पावता हे अन्त नहीं, सत्यसे देवयान 
' नामक साग घदतभया है सत्यवादी जयको पावता हे, अन्त 
( झूठ ) बोलनेवाला नहीं । जिस करके पुरुष के अनाओितही | 
केवळ सत्य अरु झूठके सम्भवहुये, जय वा पराजय सम्भवे नहीं | 
` . किन्तु असत्य॒वान्‌ जा अनृत ( कूठ ) बाळनेवाला पराभव को |. 
पावता हे । सत्यवादी. नहीं, यह लोकाबिषे प्रसिद्ध हे। इसकरके | 
सत्यका बलवान्‌ साधनपना लिझभया । किंवा सत्यक्रा अतिः | 
शय साधनपना शाखसे भी जाना जाता है ॥ go ॥ किप्तप्रकार | 
जानत्राई॥ उ०॥ यथाथ बोलने की वयवस्थारूप सत्यसे देवयान 


नामवाला मार्ग [नरन्तरपनसे भक्त्तभयाह | अरु ।यनाक्रासन्त्युष 


योासकासायत्रतस्सत्यस्यपरमंनिधानम्‌ [जहांसस्यकापरमांनेः 
' भानह तहा जिसप्रकार ले आसकाम ऋषिजन गमन करते जहाँ. | 
. सत्यरूप उत्तम साधनका साध्य सो. परमार्थ तत्वरूप परुषाथ . ) 
_ स्तर्पत्त'वत्तसान परमनिधानहे। ऐसा जो ब्रह्मलोक, तहा जिस | 
अकारक प्रणवादे उपासनावाले अरु कपट माया भूठ अहंकार | | 
| SRT दाठता ( आदे आसुरीसम्पदा) से रहित अरु सर्व ओरसे. ' 
.. ए या राहत ऋषिलोक गमनकरते हैं सो सत्यसे निरन्तरपनें. . 
| एक SEE भयाहै। यह पूर्वके पदले सम्बन्ध Be | ४४॥ 
SAT सत्यका निधान जो पत्र कहा तिसको पनः विश 
ae $ Pee Fo ॥ सो सत्यका निघात झ्या है, अरु सो. 
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` तृतीयमुण्डके प्रथमखण्डः। ` ` : ७५ 
बृहञ्चतदिव्यमचिन्त्यरूपं सूह्ष्माचतत्सुक्मतर॑ विर 
| भांति । दूरात्सृदूरेतदिहान्तिकेचपश्यंत्स्विहवेवनिहिंतं 

गुहायाम्‌ ७।५०॥ ss 


fea धमेवाला हे ॥.उ०॥ 1 बृहञ्चतदिठ्यमंचिन्त्यरूपं Geary : 
सत्सूक्ष्मतरेविभाति १ सो बंड़ाहे अरु स्वयंप्रकागाहे अरु अचि- 
` ` त्यरूप हे, अरु सूक्ष्मसे भी अतिशय सूक्ष्म हे अरु विविधप्रकार 
_ भासता हे! सो प्रसंग विषे प्रात्तमयां बह्म, सत्यादि सांधन करके 
सवे ओर से व्याप्त हे ताते बड़ा हे, अरु स्वयंप्रकाश ( इन्द्रयोंका 
अविषयं ) दे अरु एतदर्थ ही, अचिन्त्यरूप हे, । अर सो आका | 
शादि सूक्ष्मोंस भी अतिशय करके सूक्ष्महें । अरं जिस करके ५ 
यह सवका कारण हे, तिसकरकेही इसको संवेसे अधिक सूदम- 
AMS । अरु ऐताहुआ भी सूर्य अरु चन्द्रादिक आकारस नाना | 
` जकार का भासता (प्रकाशता) हे । किंवा 1 द्रात्सद्रताविहा- 
Rada पश्य्स्विहेवनिदितंगुहायां † सो दूरसे दूर है इसमें सः | 
सीप बता है, यहांही चेतनावालें Tetley Race सा ब्रं . 
- ` अज्ञानी पुरुषों को अत्यन्त अगम होनेसे दूर से भी द्रदेश षे 
` बततादे, अर विद्वानों का आत्माहोने से अरु सञ्चान्तर हॉनस, . 
` अरु आकाशमन्तरोयं † वा | आकाशशरीरं आकांराके | | 
शौतर है इस श्रुतिसे, इस देहमें समीप बिषे बतता है। अरुयही 
. ही चेतनावाले पुरुषों के मध्य बुद्धिरुपी गुहाविष स्थित यह लँ 
> छांदशनादि क्रियावाला होने करके योगी पुरुषासे लक्ष्य से आः 
/__.. वताहै, तयापि अविद्यास आदत हुआ तहाही स्थित बझ अविं- के 
| द्वानों करके कदापि लक्ष्यं आवता नही । Sy aa a 
) , . हे सोम्य! फेर भी, असाधारण बिषे भी असाधारंणरूप जे 
: तिसके ज्ञानांथ साधनकडते हैं नचश्षुषारद्यतनापिवाचानान्ये 
*  देंवेस्तपसाकर्मणावा! चिक्षकरके नहींगहणकरते 
| भी नहीं (यहणकरते) अर अन्यदेवताओं तभी 
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. दूर करने सं दर्पण अरु मलादिकोंवत्‌ प्रसज्ञ (स्वच्छ अरु शान्त) । 


OR आ, ` झुप्डक़् suhag). | | 
` नचक्षपाग्रह्वतेनापिवाचानान्येदेदेस्तपसा Eo | 


वा । ज्ञानप्रसादेनविशुद्सत्तस्ततस्तुतंपंश्यतेनिष्कल 
ध्यायमानः ८। ५१॥ ` हि 
अरु तपसेभी (नही अहणकरते) अरु कर्मसेभी (नहींअहणंकरते)| | 
- . जिसकरके यह रहमसे अभिन्न आत्मा सो अरूप होनेसे Be. 
भी पुरुषकरके चक्षुसे अहण ( विषय ) किया जाता नहीं, अरु 
ae होनेस वाणास भी प्रण किया (कहा) जाता नहीं, अर | 
न्य ज देवता ( इन्द्रियां ) तिनकरके भी age (विषय) "किया | 
जाता नहीं, अरु तप जो सब फलकी प्रातिका साधन तिस तप | 
करकभा अहण कियाजाता नहीं, क्योंकि तपआहिकों के फलादि. . 
कासे एथक्‌ है। अथवा तैसे प्रसिद्ध महज्ञाववाले अग्निहोत्रादि | 
- रूप देदिक ane भी अहण कियाजाता नहीं॥ प्र ० ॥ जव उक्त | 
अकार से नहीं भहण होता, तब तिसके अहणका साधन कोन |. 
. ह॥ड०॥. सावधरसादेनविशुः्रसत्तस्ततस्ततं पश्यतेनिष्क्रलं ` । 
र वायसाः v | ज्ञानके प्रसाद से शुद्धअन्तःकर णवाला जान 
का योग्यह ताते सो तिस निष्कछको देखता है । ज्ञान जो हे | 
सो सर्वे प्राणधारियोंको स्वभावसेही आत्माके बोधन करने विष ` 
ससम है, तथापि बाह्य विषयों बिष रागादिः दोषोंकरके मलिन 
हुआ नित्यः समीपस्य आत्माको भी, ASA आघत दह § 
. अरु चचलजळवत्‌ , बोधनकरता नही। सो ज्ञान, जब इन्द्रिय aa a 
(EG सम्बन्धले उत्पन्न भये जे रागादिक मेल तिन सेलकी | 


Son 


[od san 


`` दुद तिसको शान कहते हें । तिसकी जो प्रसज्ञता तिसको "तान | 
लाह. हैं। इस्ष ध्यांन करता हुआ ज्ञानप्रसाद को पाव- है 
ee, Se प्रसाद से आत्माको देखता हे । इस प्रकार: | 


. Bs 
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र _ - तृतीयसण्डके प्रथमलण्ड:। _ ७ 


Rag । घ्राणहिचत्तंसवमोतप्रजानां यस्मिन्विशुद्धेविभ 
वत्येषआात्मा ६ 1 ६२॥: ` FS EF 


' प्रमाके झ्ञानकोही साक्षातकारका हेतुः होने से ध्यान किया को 
एसाज्ञानकी साधनता को असिद्धि है तात ] प्रसांद हाता है। | 

: ` तिस ज्ञानके घसादसे शुरू अन्तःकरणवाला पुरुष, जिस करके ' 

`` ब्र्मके देखने को योग्यै, एतदथ यह पुरुष,सवे अवयवों के भेद 

` से रहित निष्कलखूप तिस sera सत्यादि साधनवान्‌ अरु जिते- 

._ न्द्रिय होयके एकाथंमन से ध्यान करताहुआं आत्मा कोही देखता 
(प्रापहोता ) है ४९१: ee 
) है सोस्य ! † एषोएुरात्माचेतसंव्रिदितव्योयस्मिनप्राणःपञ्चधा 

>". संविवेश | यह STATLER हे, सो जिस विषे शाण पांचप्रकार 

` से सम्यक्‌ प्रवेश को पायाहें तिस विषे चित्त करके जानन को. 

` -योग्यहे यह. आत्मा gers, सो जिस शरीर बिषे डाणवायु . 

`` घ्राण अपानादि पाँचप्रकार के भेद करके सम्यक प्रकार प्रवेशको 

- पायाहै, तिसंही शरीर विषे हृदय कमलरूप देशसं केवल वि. 

' शुरू ज्ञानरूप चित्तकरके जानने को योग्यहे॥ज़०॥ किसेप्रकार 

` चित्तस आत्मा जानने को योग्यहे ॥ उ० ॥ घृतसे gad, अरु. 

_ aaa काछवत्‌ [ बोद्ध आदिकों को चित्तादिकों विषे चतना 

| के त्रमके दरशन से, चित्त जो है सो तिस अपने सस्वन्धी वस्तु . 

` ` बिषे चेतन्यका आविभीव करने में स्वभाव सेहो योग्यहे । एत | 

, ` दथ चित्तबिषे परमात्माकी अभिव्यक्ति (प्रकटता ) के सम्भवसे . 

। ` चित्तसे बह्मको. जानमेकी योग्यता कहते हैं, इसप्रकार ae. 

). स्मांवनाके अर्थ यहां कहते हैं । प्राणेश्चित्तलंड्यसोत घजानांय- 

ह | 'स्मिन्‌विशजेविभवस्येषआत्मा | $ घाणअरु Fra सोहत = | 


। ` एषोणुरात्माचेतसावोदितव्योयस्मिन्‌ प्राणपञ्चधासं ` 


। प्रजाका अन्तःकरण व्यासे, तिस विशुद्ध (चित्त) 
9 ~ हू ~\ Pa a bo CT ~ त्य्‌ करके सेमी 
APART. करके प्रकोशताह । (जस Add कर: 
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(at ee क उपनिषद्‌ | 


यंयंलोकंमनसासंविभातिविशुद्धपस्यः कामयते या |! 


३चकामान्‌ । तन्तंठोकंजायतेतांश्‍चकामांस्तस्मादाल 
जद्यचेयेद्रतिकामः १० । ५३ ॥ 


_ aid Cates Rass: ib 


इन्द्रियों करके सहित, प्रजाका सर्व अन्तःकरण व्याप्त है । अर 
जिस करके लोक बिषे प्रजाका सवे अन्तःकरणं चेतनावाला प्र 
सिद्ध हे तिसही करके तिस चेतनावान्‌ (अनुसन्धानात्मक)वृत्ति | 
रूप [त्त स आत्मा जानने को योग्यहे । पुनः यह चित्त केसा | 
है कि, जिसक्लेशादि नलराहित गुद्धहुय चित्तविषे यह कथन | 
आत्मा विशेष करके स्वस्वरूप सही THATS ६ । ५२॥ . _ 
ह सास्य! जा पुरुष ऐसे उक्त लक्षणवाले सर्व के आत्मा बो |. 
अपना आप आत्मभाव से प्रातभया है तिस परुषका salen: | 
होने से सर्वको प्रासिरूप फलहोता हे, इसप्रकार कहते हैं। 1 यंयं ५ 
लारुमनसासाबभा तिविशुद्धसर्वःकामयतेयांरचकामान्‌ ? | निः | 
He भन्तःकरण। जिस जिस लोकको सन करके चितवता है 
अरु जन भोगों की इच्छा करता हे | जो छेशादि सल रहित 
६, अरु आत्माबिषे शद्ध अन्तःकरणवाला पुरुषहे सो, जिस जिस र 
पुत्रादरूप लोकको । मद्यमन्यस्मेवाभवादात? भिरेआर्थ वा अन्यः 
` क अथहोवे। इसप्रकार मनसे चितवता है अरु जिन जिन भोगों | 
: न इच्छा करताह 1 तन्तलोकं जायतेतांश्‍चकामांस्तस्मादात्मज. 
a को अरु तिन भोगों को ie 


तृर्तायमरण्डके प्रथमखण्डः.। Ei. 


अथत्तायसण्डकइतायखण्डभो 


«NCA. 


| संवेदेतत्परमंब्रह्मघामयत्रविश्वनिहित भातिशुञ्चः 
(al उपासतेपुरुषयेह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवत्तरि 
धीराः १॥५७॥ 


नमस्क्रारादि THAT करे ॥ हे सोस्य | इसप्रकार आत्मज्ञानी देव" 
_ ताओंवत्‌ पूजने योग्यही है १०। ५३॥ 


इति सण्डकोपनिषद्गततृतीयमपडकभाषोटकासमात्ता ॥ | 
` हारः आं तत्सदत्रह्मापणंस्‌ ॥ 
अथ तृतीयज्षपडकगतद्वितीयखण्डभाषाटीका । | 


हे सोम्य! 1.सवेदेतत्परमंग्रह्मधामयत्रावरचं निहितंभातिशु् + 

म्‌ {सो परमघासको जानताहे जिस बिष जगत्‌ स्यतहे, अरु जा 

ब्रह्मरूप घास शुद्धहुआ भासता हे | जिस करके सो यह, इस . 
` उपलक्षणवाछे ब्रह्मरूप सबे कामना के आश्रय परमधासको. .. 

जानता हे। अरु जिस म्रह्मरूप धारमाबषे सवं जगत्‌ स्थतहे | अरु 

जो ब्रह्मरूप धाम आप शुद्धहुआ अपने प्रकाशुस आपही भास . 

ता है। अरं † उपासतेपुरुंषयेद्यकामास्ते शुक्तमेतदंतिवत्तन्तिथी-- 

राः? 1 परुंषको भी बद्धिमान्‌ BAA रहितहुये उपासतेह | 
a यह प्रख्यात वीर्य को उल्लंघ जाते हैं । एतदर्थ, ऐसे उस... ` 

आत्मज्ञानी परुषको भी जो धीर ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष वेभव व. 
 भतिकी कामना सें रहित केवळ सोक्षकी कामंनादाले हुय, जस. | 
| प्रमात्मरूप देवको, तैसे उपासते हैं सो परुष इस प्रसिद्ध शरीरं | 
(के उपादान कारण बीजरूप वीयको उल्लघक जात. ह, AAT 
` योनिको घारते नही । नपुनःकरतिकरोतीति. 1 पुनः कल 
चिषे दीतिको करता नहीं। इस श्रूतिके प्रमाण से । पतकथ। 


—— 


. हांताह) अरु सो.विरुद्धलक्षणते आपका भयाहे, अरु तिस आः 

.. स्माकोजिज्ञासालेही चिस्तकोवशकरनेवालेपुरुषके,विषयोलेइ* 

` केभेदरूपकाम निवत्तहोतेहें ] विनाशको पावतहे । तिस काम 
.. जेन्मक कारणके विनाआासे वे काम उपजते नहीं। अर्थात्‌ [उत्पन 
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कासान्यःकामयते सत्यमानःखकामभिजायतेतत्र' 
तत्र । पथ्याप्तकामस्यक्ृतात्मनस्तुश्हबसज्अपापेलाय। 
न्तिकामाः २।५४५॥ ` 
हे सौम्य | अब भोक्षकी इच्छावाले को GAT कामका | | 
गही मख्य साधन हे, इसबातको वेद भगवान्‌ देखावते हें fg] 
सानूयःकाझयतेमम्यसानःसकालाभिजायतेसअसञ्च। जो भोगोको 
चितवताइआ इच्छाकरताहे सो कामराक्रे साथ तहांतहां जन्सता 
'है। जो पुरुष हृछ“अरु झहए विषयरूप भोगोंकी गुण बुद्धिले नि 
तवता हुआ इच्छा करताहै, सो तिन wa अथस. बिष प्रशृत्ति के | 
` कारण जे विषयोंकी इच्छारूप. कामना तिसके सांथ तहां तहां | 
जन्मता है | अर्थात्‌ जिम जिन विषयों विषे, बिषयोंकी प्राप्ति के | 
निमित जो कामना सो कर्भाबिष पुरुषको पेरणाकरे है, उनउन 
विषयों विषे उन कासनाओंसे Tea हुयेवत जन्मता है। अरु 
य्याप्तकामस्यक्वतात्मंनस्तु हृहंवसठ 1 प्रविज्ञी यन्तिकासा: ? {पणः 
` ` कामकृतात्माके तो इसही- विषे सवे काम विनाश को पावते हे! | 
जा परुष परमाथ तत्वके ज्ञानसे आप्तकाम होने करके GTA 
स घात भये हैं कास (भोग) जिसको सो पर्णकास हे आरु निकर | 
रूप अविद्याके स्वरूपसे नेकासके, विद्याकरके अपने Ageia 
कियाहे आत्मा जिसका, ऐसा कुतास्मा हे । Ra परणकाम क 
- तात्मा पुरुष के तो इसही विद्यमान शरीर AY as ga अधम 
. में बृत्ति के हेतुरूप.काम [ विषयों बिघे यथार्थ दोदोको देखो 
रा पुरुष पणकाम होताहे ( अर्थात्‌ उसकी स कामना समा 


- भये कामोका ज्ञान विनाभी क्षयहोना सम्मवहे, ताते यहां सं 
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` परमात्माही Fa चिन्तनरूप परमात्माके 


तृतीय॑मुण्डक द्वितीयखण्ड:। 5१ | 
नायमातमाप्रवचनेनेलभ्यों  नंमेधयानबहुनाथतेत |. 
येनेवेषणुतेतेनलभ्यरंतस्येष आत्मारणुततंतनस्वास ॥ | 


३॥५६॥ fe 
के विनाशसे काम पनः उप्जते नहीं ] इत्यमिप्रायः २।५५॥ ` 
हे Alea! जब इसप्रकार परमात्मा के लाभसे संव का लाभ 
होता हे; तव तिसके लाभाथ शास्र अध्ययनादि उपाय विशेषकर क 
करन को योग्य हैं | इंसप्रकार प्रांतहुए यह कहते है । । तायमात्मा 
प्रवचनेन Seal नंभेघंथा न बहुनाश्रुतेन यह AT वहुते पहूँ-.. ५ 
से प्रातहोने योग्य नहीं, AS बुद्धिंस पावने योग्य नही, अरब 
तसे सनने से भी पावने योग्य नहीं। परम पुरुषाथ रूप जिसका = 
ठाम है; इसप्रेकार व्याख्यान किया जी यहँ आत्मा, सा वद अर 
शोख के बहुतलें अध्ययनंखूप प्रंवंचनसे प्रातहोने योग्य नहीं अर 
नसी वेदादिकोंके अथकी-घारणा शक्तिहुप मेघा (बुंडि) सेमी... 
पावने योग्य नहीं, अरु तेसेही उपनिषदों के बिचार से इतर बहुत 
से शाखा के अवणकरने सें भी पातने योग्य नहीं To तवचा | 
आत्मा किंनसाधनों से पावनेंयोग्य है Ue सनष वृणुतेतन 
लभ्यत स्येषआत्मा TAA तंनृस्वाम। धिह जिसंकोही पांतनेंको 
इच्छा करता हं, लिसले यहे पावनेको योर हैं तिलको यह आत्मा 
अपनी तनको प्रकाशता al यह Rata जिसआस्माकों ही पांवनेकी | 
इंच्छाकरंता है तिसवंणन (मेजन)स में परमात्माहे, (इंसंप्रकार ` 
अभेद के अनसन्यानको वर्णन कहते है तिस वणन सयहआत्मा | 
पावने को योग्य होता हे; अरु Mega पुरुंषोकरके तो Mae 
अवणादिकके कियेहएंभी यह आत्मा प्रासहोत! नही) pa 


श्रनणा दिकं संस्पादेन TAAL योग्यै, यहमाव ae 
परनास्माकोपावनेकी इच्छ करताहे सो तिस सु 
ग्रे परमात्माकेरके अंभेदके AA ATES 
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८२ ' ` ` सुण्डक उपानिषद्‌। 
तायमात्माबळहीनेनळभ्यों दे. 
'लिक्ञात्‌ । ह | 
तेब्रह्मघाम ७। ५७॥ | of 
` रूप से स्थित भया परमात्माही प्राप्तहोने को योग्य है । इसप्रकार डं 
.. अभेद के अनु सन्धानसेही आत्मा प्राप्तहोने योग्यहै, कर्मसे कदा 
नहीं । इत्यथः ] यह परमात्मा प्राप्तहोने योग्य हे अन्य साधनोसे र 
नहीं, क्योंकि आत्मा नित्य प्राप्त स्वभाववाला है ताते ॥ घ०॥ ८ 
- विद्वानुकी यह आत्माका लाभ ।केसप्रकार का हे॥ उ०॥ तिस ८ 
Bald का यह आत्मा अविद्या से आदत अपनी उत्कृष्ट स्वात्म 
तत्तस्वरूप तनुका प्रकाशता है, अर्थात्‌ विद्याके होनेसे घटादिकों 
के प्रकारावत्‌ आविभावको पावता हे, एतदर्थ अन्यके. त्याग से|. 
आत्मा के लाभको प्राथनाही आत्मप्राप्ति का साधन हे ॥ इति/ 
THEM ३। ४६॥ ` . ` i: 
हे सोम्य! जिसकरके यह a संन्यास सहित बळ अप्रः: 
भाद अरु AIST साधन आत्माकी प्रार्थना के सहकारी है। {नायः' 
भात्सावलहनिन -लभ्यो नचप्रमादात्तपसोवाप्यलिङ्गात्‌? ae 
` आत्मा बलहोन करके पांवनेको योग्य नहीं; अरु प्रसाद से पावन. 
. क्रोयोग्य नहीं, अरु लिक्ठ:से रहित. तपसे पावने के योग्य नही । 
Mag यह आत्मा आत्मनिष्ठासे उत्पन्नभये बलस रहित परुषां, 
करके ग्रापहोने को योग्य नही, अरु पुत्र पशआदिक विषयोंकी ae. 
-__ साक्तिरूप निमित्त से हुए कत्तेव्य के विस्मरणरूप प्रमाद से प्राप्त 
= 'होनेको योग्य नहीं | अरु तेलेही संन्यासरूप लिङ्गसे [॥प्र०॥ | 
__ सक गागा आदिको को भी आत्मलाभ हुआ ऐसा श्रवण है. तब 
Seater tere रहित ज्ञानरूप तपसे भी आत्मा प्राप्तहोनेको | 
भु mare पेसा केस कहतेही ॥ उ०॥ यद्यपि इन्द्र जनकादिकोको | 
‘ ` ` भ सन्यासका अभाव होने से भी आस्सळाभ भया हे यह तेरा | 
- कथन सत्य हे, तथापि संन्यासनाम सर्व के सम्पक्‌ त्यागंका हू || 
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प. संप्राप्पेनर्षयोज्ञानत्ताः कृतात्मानोंवीतरागा'प्र | 
Marra । तेसव्वेज्ञतव्वेतःप्राप्यधारा यक्कात्मात;सव्व 98% 

मम्रावशान्त ५। ५८ ll 
का oe तिनजनकादिकोंको ममतास्पद अरु अहेतास्पदविषे TE 


कू वेराग्य होनेस अन्तरका संन्यास विद्यमानहीथा | अरु बाह्य _ 
Te क्रा लिंग (चिह्न संन्यास) सो श्रांतिकरक कहनका इ३च्यत नही... न 
०॥ अथीत्‌ बाह्य चिह्न (संन्यास) का शुतिका आथह नहीं, क्योंकि . 
तेस ८ नलिङघम्मकारणम्‌ ट लिंग (बाह्य चिह्न ) जो हे सो धम्सका / 
त्म कारण नहीं। यह स्छतिका प्रमाणहे ताते] राहत झातरुप तपस 
कों! झी GAS UT को योग्य नही। अरु 1 एतेरुपायेयततयस्ठा नदा र्त 
से| स्थेषआत्मा विहाते ब्रह्मधाम 1 (जो विद्वान्‌ उक्त उपार्योसे प्रयल 
ति/'क्वरतादे तिसका यह आत्मा HATA के अथ TEAR प्रवेशकरता 
है ¦ जो विद्वान्‌ तत्परहुआ इन बल; SAMS, त्याग अरु ज्ञान = 
Te) रूप उपायों से मलीप्रकारं यत्रकरता हे तिस विद्ठावका Te 
य" (बुद्धिविशिष्ट ) आत्मा ब्रह्मरूप धाम fay (कि लत a रे 
TE, चनः नहीं आवता) सम्यक्‌ प्रवेश करता है (HGRA दावत्‌) | 
न्न्‌ : ४1 ५७॥ | 
९ सोम्य य ॥ विद्वान बहाके बिषे किसप्रकार प्रवेशकों करः 
षा SS उ०॥ † संप्राप्येनछषयों TAAL छतास्साना वीतरागाः 
प्रशान्ताः | ऋिषलाग इसको जानके ज्ञान से तसय — a 
प्त. आत्मावालें हुये रागादि दोषों से रहित जते नजय | हे ० : 
नद सास्माके दशनवाऊे ऋषिलोंग इस (अपने आप) आत्मा nk 
तब |, के तिंसही ज्ञानसे तंतहुये, कुछ शरीरकी शुद्धि AA कारण = 
को | बाह्यकी तृसिके साधन (तनसे नहीं, AS परमास्माके कः a 
को | ही लिद्धभये आंत्मावालेहुये रागडेषादि दोषो राहत TT यि 
A) Pye । अरु तेसव्तंश सव्यत प्राप्यधीरा ताता प 
ह | डिदस्ति 1: (सो अत्यन्त विवेकी नित्य चित्तो ae ee 
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ae ` - सुण्डकउप्रनिषद्‌। -. 
` वेदान्तविज्ञानसनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतय | : 
adi तंत्रह्मलाकषपरान्तकालपरास्ट्रताःपारसच्य । 
न्तिसव्ये ६। ६९॥ 
भाववाले पुरुष सवञ्यापक अद्वैत ANT सव्वेत्र पायके सड 
_ के अर्थ प्रवेशको करते हैं । सो अत्यन्त विवेक शीळ योग करके 
नित्य विक्षेपसे रहित चित्तक्री एकाथता के स्वभाववाले आस्म 
वत्ता पुरुष आकाशवत्‌ सवञ्यापक Hat ब्रह्मको कुछ उपाधिसे 
` पारेच्छिञ्ञ एक देशसे नहीं पावते, किन्तु, IA पाय के शरीर 
के पतनहुये भी सव्वेके बिषे घवेशकरतेहैं। अर्थात्‌ फूटे घटके आ- | 
काशवत्‌ उपाधिकृत परिच्छेदको छोड़ते हैं । इसप्रकार nae | 
ब्रह्मरूप धासके ताई प्रवेशकरतेहे ॥ इति भावार्थ: ५ । ७८ ॥ | 
हे सोम्य | 1 बेरान्तविज्ञानसुनिद्चिताथीःसंन्यासंयोगा्यतः' |¬ 
यःशुरूसत्वाः 1 | वेदान्त से अनित विज्ञानके अर्थ के निश्चयवाले | 
हुये सन्यास योगसे ides शुद्ध चित्तवाल हे! जो परुष वेदा: | 
TAMA स उरपज्ञभय विज्ञातके, परमात्मा के जानने योग्य, अर्थ 
को निश्चय करनेवालेहें, अरु सर्व कर्मके परित्याग पर्यक केवळ 
त्रझानएतारूप संन्यास योगकरके ग्रयल्करने के स्वभाववाठे 
यातह्‌, अरु सन्यास योगकरके शुद्धचित्तवाले हैं। | ते बह्मलोकेष 
: परान्तकालपरासरताःपारेुच्यन्तिसव्वे ? { सो सव. परान्तकालं 
` विषे परामतहुये सर्व ओरसे मुक्त होतेहे सो सर परान्तकाळ विषे 
` अथात्‌ [संसारी एरुषोका जो मरणकालहे सो-पराच्त काल हे। || 
द्र (तिनकी अपेक्षासे सुमुक्षओंका संसारके अन्त ay जो चरम. | ) ; 
j oo led कालहे ( अर्थात्‌ ससक्षका. इस दृश्य शरीर of} 
. * घाग क समकालही संसारका. अन्त हे, क्योंकि पनः उस 
क्रो संसार नहीं, ताते उक्तप्रकार संसुक्षुःका जो चरम देह के 
be है) ह परान्तकाळ क तिस. परान्तकाळ विवे] 
= AUG [. ( यह जो जह्मलोक को बहुवचन 
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2 22222 ~ ss च्छ ; 
TAL HSU TATT AAT देवाश्चसब्य प्रतिदेवतास। 

* कर ~ Nee LR oP 10४ > 2 ° एकीः 29%. 
कम्माणिविज्ञानमयश्चआत्मा परेऽव्यये सब एकोभव 
न्ति७॥६० ॥ ८0 78 ae vn ei if ie mee 
| है सो) यहां साधनों को बहुत होने से, जो अह्मरूपछोक एकह. | 
तोभी अनेकवत्‌ देखते हैं. अरु पावते हैं: एतदर्थ बहुवचन है ६ 
0 AN Qa nL 
परन्तु Hawa इसशब्दका अर्थ ब्रंह्मविषेहे | जीर्वतेहुयेही  . 
परस अरु सरण घमराहितब्रझ हे आत्मा जिनका ऐसे, परास्तः _ 

~ Q ~ A 6. wi n. 0 
| . हुये सवओरसे दीपक के निवाणवत्‌ अर्थात्‌ [ दीपकको बत्ती के 
|. किये अवच्छेदके ध्वस होने ले जिसप्रकार तेज के सामान्यभाव | 
` की प्रातिहोती हे, AUR इनआत्मज्ञानी पुरुषोंको उपाधिकेकिय ' | 

; २. - ७. ७९ AAAS A. tae NON NEA a: - 
_अवच्छेदके ध्वंस-होने से चेतन्यके सामान्यभावको प्रोसिहोती हे] - 
| अर (घटके ध्वंसहुये.) धटाकाशवत्‌सुक्तहो ता है। अरुगमनेकरने 
| ` योग्य अन्यदेंश ( रोक वा देह ) को अपेक्षा करते नहीं, wae 
| पर्देयथानहश्येत तथाज्ञानविददागरति& :अनघ्यगाअध्वसुंपाराय. , 
... हणाव इति? जेसे आंकांशविषे पक्षियोंका, अरु. जल. ष जलः । 


रोका पाद (खोज) नहीं पायाजाता हे । तेसेही ज्ञानी परुषाकी | 
गति है । अरु संसार के सागो के पार (समाति) होते की इच्छी 
| वाले quarrel गसनंकरनेंवाले होते हैं। पेला तिम ag 
|. का प्रमाण है ताते [ यहां तक से भी मोषं कहने को योग्यहै ऐसा. 
| `` कहते हैं] जिससे देशकर? एरिज्छिज्ञ जो गेतिहेंसो संसारको ' | 
> विषयकरनेवालीही है, क्योंकि परिच्छिन्न साधनकरके साव्यहे | 
| ताते। अरु ब्रह्म तो सवेरूप होनेसे देशके प्रिच्छेद सेगसन करने..." 
|... योग्य नहींहे। जब देशाचे ation लाहो Ce मे ¥ 

* ` आदिःअन्तवांला अन्य के आश्रित सावयव ahs 3 


` ' साध्य होवेगा । परन्तु TH इसअकारका होनेयोग्य नहीं, पत 
“Raley ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो हें सो अविद्या आदिक 
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- कारणबिषि लयको प्रा्तहोती हैं । अरु देहके आश्रित चक्षुआदि* 


.- के किये कम हैं, तिन में स फलके आरम्भ करनेवाले (TASTE. 


` कहा जाता है ) कम अरु विज्ञानमय आत्मा, सो यह सत्रे उपा 
` झिकी निवृत्ति स, सत्य, पर, अव्यय, अक्षर आकाश तुल्य अर्जन्सा, 
' अजर, असर, अकाय, अकारण, अन्तर रहित, बाहरराहे त, aa 


ay 
15 
| 


न्दे ˆ ` ` झुण्डक उपनिषद । . ` | 


बन्धनकी निवृत्तिरूप मोक्षकी इच्छा करते हैं, IST मोचक 


नहीं करते | किंवा (गिताःकलाःपश्चवदराप्रांतेघा देवाश्‍चसरव्नेप्रत्थिहा 


देवतासु! पिचदश कला लयको प्रासहोती हैं अरु सर्वदेवता प्रत्टिव्र 
देवताको प्रात्तहोत हे! मोक्षकाल बिषे जो देह की आरम्भ करने [२ 


वाली प्राणादि पन्द्रह संख्यावाळी कला प्रश्‍नउपनिंषद्रूप कसम 


उपनिषद्‌ के ब्राह्मणभागके छठे प्रदनविष कही हैं सो अपने न 
ae 
क करणोबिषे स्थित ज्ञ इन्द्रियाधि्ाता देवता सो सूर्य्या दिक 
प्राति देवताबिष प्रातहाते हैं ! AS 1कम्माणिविंज्ञानमयश्च आ 
त्मापरेंऽव्ययेसर्गएकीभवन्ति ? {कसे अरु विज्ञानमय (:ब॒द्धिवि' 
शिष्ट) आत्मा पर अव्ययाबष सव एकताको पावत ह। जा गु ह 
कर्माको उपभोगसेही क्षीण होना हे, ताते तिनको छोड़के यहाँ 
अवशेषरहे जे फलके ALENT रहित ( संचित कर्म हैं तिनंका 
ग्रहण हे । अरु आत्मा जो हे सो अविद्या से रचित बुद्धि आदिक 
उपाधिकों अपना स्वरूप सान के जलादिकों बिषे सय्यांदिकों की 
प्रतिबिम्बवत्‌ तिसही विज्ञानमय स्वरूपके साथ इसे देहके भेद २ 
बिष प्रवेशको Wate | क्योंकि कसका Sa विज्ञानमय बुद्धि के| 


ताई फळदेने के अथ होना हे ताते, एतदर्थ आत्मा: विज्ञानमय 
रे 


RT अरु शान्त बरह्मबिष जलादिकं आधारे दूरहोने से जलादि: 


` कोंबिषेसंय्यादिक के प्रतिबिम्बवत्‌ अरु घटांदिका के अभाव a 
. घंटठाविकों के सम्बन्धी आकांशवत्णकंतकों पावता हैं 1 he lle hs 


Whew 
पायके) सं 


हे सॉम्य! | यथानद्यःस्पन्दमाना:सप्तद्रेपस्तक्च्छन्तिना मर). 


| तृतीयमुएडके द्रितीय॑खण्ड:। 5७ | 
यथानद्यःस्यन्दमानाः ससद्र$स्तगच्छात्तचामरूप | 
a हाय | तथाविद्दाज्ञासख्पादरिमक्तःपरांत्परम्परुषमपीते | 
त्टिव्यस ८। ६३.॥ 7 a 
रने |सयोहवेतत्परमंत्रह्मवेदत्रह्मेवमवति नास्यात्रह्मवित्क 
कस मवति । तरतिज्ोकंतरतिपाप्मानंगहाग्रन्थिश्योविम 
_ ोळ्मृतोमवति. 1 ६२॥ - `. | 
काहोती हैं { तथाविद्वाज्ञामरूपाहिसुक्त'परात्परम्पुरुषमुपोर्तादे. . 
यम्‌? (da विद्वान्‌.( आत्मज्ञानी अविद्याकृत ) नामं-अरु रूप 
i ( मलीप्रकार ) सुक्त हुआ (पूव कहे प्रकार अक्षररूप) पर से 
र्ष दिव्य ( उक्त लक्षणवाले ) परुष को पावता है ॥ इतिवा 
शासनम्‌ ८1 ६१ ॥ 

“है सोस्य! ॥ शंका ॥ रनु, मोक्षबिषे अनेक विन्न प्रसिहृह,एतः 
करि बहावेत्ताभी पंचक्षेशों के मध्य किसी एक कैशक कक, अरुवाद . 
AY अन्यवादी करके किये विघ्नले मरणको पायाइआ अन्य यात्‌  _ 
की पावेगा बरह्मकों नहीं ॥ स०॥ यह कहना तरा बने नहीं, क्योकि . 
~ FMA सर्व प्रतिबन्थोका अभाव करते ह तातं अर माक्ष ज्ञो - 

द सो केवळ अविद्यारूप प्रतिबन्धवाला है अन्य प्रतिबन्धवाला 


¦ नहीं, क्योंकि MA las Maas आत्मरूपहे ताते। एतद्थ | 


| नयो इतैतरपरमंत्रहवे वतरक्षेवभंवति 71 सो नो कोई एकलाक nia 
Aa प्रसिद्ध तिस प्रमन्रह्मको जानता है सो बरह्मही होता है... 
पी जो कोई एक लोक बिषे. प्रसिद्ध [तत परमंत्रह्मकों साक्षात: | 
ही हों, इसप्रकार अभेदतासे जानता है; सो अन्य गालि का Ss 
नचावता नहीं, क्योंकि देवता को भी इसकी ब्रह्मप्रासिके ATT 
, ॥रंसिकरनेकी सामध्ये नहीं, क्योंकि यह ज्ञानी देवता आदि सवे. | 
न्न होताहे ज्ञानीखालवमेमतम) एतदथ ब्रह्मका जान”. « 
= विद्वान अहाही हीतादै\ अरु 4 नास्याजझाप त्कुेभंवति। 
इसके कलनिप अब्रह्मवित्‌ होता Tel इसावानक इल 
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. पाइन कियाहे ॥ इति सिद्ध & । ६२॥ 


` SNF अर्थही इस ब्रह्मविद्याकी कहना । अर = 
_. स्तुचीणम्‌ | शिरोधत जिन्होनेविथिकेअन सार कियांह AEA 
AAPA धारणकरनेरूप अथवणवेदबिष प्रासिद्ध जो शिरीन 
' है सो Grain gases विधिके अनसार कियाहे ae 
. इस ब्रझवियाको कहना १०! ६३॥ 


oo हे रम्यः | तदेतत्सत्यम्गाषेरक्विराःपुरोवाच भेलसा; 


पऽः . 7 झुफ्डक उपनिषदे। ` 
तदेतहचाऽभ्युक्त॑किसावन्तःश्रोत्रियात्रह्माचष्ठाः। 
यंजक्षतेएंकर्तिश्रडयन्तस्तेषामेवेताजह्यावद्यावदेत ४ 


' रोब्रतेविधिवयेस्तुवीणम््‌ ३० ।६३॥ 8 
\ 


परम्परा) बिषे अब्रझबित्‌ (AGH नजाननेवाला.) होता.न 
As तरति AL OS 
ति ? {शोकको तरताहे, पापको तरता है, गहारूप ग्रन्थिल 
हुआ अशत होताहे। किवा यह आत्मवेत्ता जीवताहुआही.अ 
इष्टवस्तुंके वियोगरूप निमित्तते भये जे सनक संतापरूप शोर 
तिनस तरता (छटता) है, अरु धर्म अधसेनासक पापसेभा तर 
हे, AS गुहा (बुद्धि) रूप ग्रान्यसोमी मुक्तहुआ ATATT होत 
हे॥ यह: तिव्यते Sealers इत्यादि इसही विषे पवे ग; 


हे सोस्य! अब ब्रह्मविद्याके दानकी विधिके देखावने से, हा... 


` उपनिषदंकी समाप्ति करते हैं । तदेतदचा<भ्युक्तकियावन्त: AS. 


त्रियाब्रद्मनिष्ठाः 7 सो यह मन्त्रने कहा है; क्रियावाळे ae 


` ब्रह्मनिष्ठहीं सो यह विद्याके दानका विधानं इस मन्त्रने कहा दै 


जो शास्त्र उक्त कमके अनुशोनरूप क्रियावाले अरु श्रोनिय, AA 
अपर ब्रह्मका 1वद्यांबष BASE, अरु ब्रह्मनिष्ठ अथात्‌ WAAR, | 


1जज्ञासावाल है । अरु 1 स्वर्यजञह्वातिएकाष अ्रद्धयन्तस्तषामे 
_ तें ब्रह्मविद्यां वदेत! श्रद्धावान हुये आप एक्रषिनामवाले अगि 


क. अथ हवन करते हैं, तिनसंस्कारयुक्त वित्तवाले अधिकारीरुप $ | 


Closes MTR 
NINDS DOr is 32, 
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तृतीयमण्डके द्वितीयखण्डः। . | et 


` नदेतंत्सत्यश्टाषरा रा परोवाचनेतदचीएंब्रत्ताऽधीत।- . 

रो परमत्ऋषिभ्यः ११। ६४. 

। ` इति ठतीयमुण्डकेद्वितीयखंणडः॥ 

TR (तिस इस सत्यको पूव आक्रा सनीश्वर कहताभया, 
Ta आचरण से अध्ययन करताभी नहीं। तिस इस अक्षर 
gee परुंषरूप सत्यको पृते अङ्गिरा नामक सुनारवरः विधि- 

समीप प्रासभये अरु प्रश्‍नकत्ती शौनक नामवाले ऋषकेअथ 
प नाभया। इसप्रकार अन्य आ चायभीतसहा प्रकार से मोक्षके 
Ue विधिवत्‌ समीप आसमभये मोचा मुठ" AY GE IAB 
तरत अन्थको HAS आचरणसे रहित GN अध्ययन करता भी . 
हातन । अरुजिसकरके ब्रत आचरणवोलेकी विच्या ee ON 

ग के अर्थ होती है, TATA नतरादित 5९१ saad नी ie | 
नयोग्य नहीं हे । इसभकार समाप्तभई जे Aa स 


“नमःपरमंत्ऋष ` 
दिको से परम्पराक्रमस सम्यक्‌ प्राप्तनई है। (नम 


॥ वियों के अथे. नमस्कार 
"यो ARITA (तिन परमेक 


ष्‌ 
अरु जे ब्रह्मादिक परमत्रह्मका साक्षात जान ठ को 
ह ।तिन परम ऋषियों अ पनःभी ia हे 
ANS नमस्कारका TATE सा अत्यन्त आदर के , of 
a रु उपनिषदकी समाप्त के अथेह १९१ १९ 


dia सुण्डक | | 
म इति ठतीयसुण्डक द्वितीयलणडः ॥ bg र 
a रतं 
ea 3>्रह्मानन्दपरमेसुखद केवल न तिहन्दांत 


भावा. 
cs ॥ एकंनिस्येविमलमचरंसवेधी सा कि : 


= तेत्रिगणरहितसदगुरुंतज्ञमस 0५० cor न्य क 
|. लदो (सी) आए डे) जे न ते 


प 

माचे! सन्‌ १९० Re ad 909 
ay महफूज दे Fee १९4 के \\ 2३०६ ul 
ae eee i 
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grad ‘ से कुछ नीचे लिखे हैं। 
राक ll ER. — 


mer 


RICH पुत्र आउदालक ऋषिने जिसकार से विर्य) bo 
को और उसी यज्ञ की दक्षिणामें ऋस्विजावि ने हमको >. 
मित धन ब गाओं का दान दिया ओर उसी यह में अदने म. 
भिय पुत्र ज्ञानशिरोमाणि श्रीनेचिकेता को सत्य के अर = कई 
ओर नचिकेता यमाल्य में गया और शस्य ने सावधान प 
- किया आर परस्पर वात्ताछाप हुआ वह सव चळ Shay |: 
्भावाणत ह॥ ' ee 


/ , माण्क्योपनिषद्‌ भाः टी सहित झो vel 
उ*कारस्वरूप का प्रतिपादन व HAA आळा अड 
रूपण आगम, यवताख्य, AMET व ABs ce 


. ` यह उपानेषद्‌ यजुर्वेद सम्बन्धी हे-इसउपाई 

: दानन्दघन परब्र परमेश्वर निराकार के साङ 

 'व्रातपादन हे॥ | 4 

. शशावास्योपनिषद्‌ माटी" सहित ह = 
RR वाजसनेयी संहिता भी कहत ६-इस 

बत्‌ नाम रूपात्मक जगज्ञाव है सब इदाही सें! 


We ~ OF reese pn 
Ar. Son, —$——, 
>. ny 4 


